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कु तनाही लिखना इष्ट है कि मनु 


PRE 


छपपती ४ मानी गई है । उपरोक्त इंश्वरीय ज्ञान ग्राप्त करवेम सन्ध्या ही प्रथम 


x 


का अर्थ दिन और रात की सन्धि अर्थात्‌ संयोगका है जैसा कि कहा हे- 


“१,  ााााखाखच््््ःआअस्‍अ्ऑ 3--_त Se 


:? ॥ यह सनुष्य- ` 
सागर से पार होनेको नौकारूप है, एक पेर तो इसका जन्म a > 
बरी राजा £रकखा. हुआ है अब केवल दूसरा ही उठाकर . रखनेकी देर है ain ` 
यासाठ हम की आवश्यकता है, इसी कारण मानबेँशरीरकी इतर' शरीरोंसे - 


रेशीम । “सन्ध्या? किसे कहने दै, तह छिखतेहै कि “सम्यय्‌ ध्यायंति सम्यय्‌ ` 
दा परन्रह्म यस्यां सा सन्ध्या” अथीत. अच्छेःप्रकारसे ध्यान करते हँ 
l: 22 2९22 न्ध्य -A 

मे भलीभ्रकार परब्रह्म का ध्यान कियाजाय वह सन्ध्या है, और दूसरा | 


रु रात्रस्य या सन्धिः सूर्यनक्षत्रवर्निता । सा तु सन्ध्या समाख्याता भुनि- - 


द 


है PE रा ३ 
पासत? ॥ अ और रातकी जो सन्धि है ओर | 


R S १ 
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आकाशके मध्यमं हो, आर सायसन्ध्या सूये के 


छिपने में कुछ Aad | 

तव आरम्भ करे इस प्रकार तीनों सन्ध्या करे ॥ ळकर 

कारके मेद्से शाख्नोमें तीन प्रकारकी सन्ध्या वर्णित हे--( १) उत्तम ' 
(२) मध्यम और (३) अधम। तहां कहा. है “उत्तमा तारकोपेता मथ- १ 
मा उप्ततारका । अधमा सूगेसहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा.स्मृता॥ उत्तमा 

__ सूसेसंयुक्ता मध्यमा ठप्तभास्करा । अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा | 

र है ॥ अथोत्‌ प्रातःकारू तारादशन होते आरम्भ कीजावे वह उत्तम ह, | 

तारों के लोप होनेपर आरम्भ हो तो मध्यम और जो सूये के उदय होनेपर ' 
| आरम्भ हो तो उसको अधम अर्थात्‌ निकृष्ट कहते हैं ॥ इसी अकार सायकाठ 

' सूयदशन होते आरम्भ हो तो वह उत्तम, सूर्यास होनेपर हो तो मध्यम, और . 
जो तारों के उद्य होनेपर आरम्भ कीजाय वह अधम मानी गई है ॥ 
अथात्‌ प्रातः और सायसन्ध्याके उपरोक्त तीन काऊ ही वर्णित हे इनके अ | 
तिरिक्त ओर सन्ध्याकाळ ही नर्ही है। अतएव सर्वोत्तम यही है कि प्रातःसन्या | 
या रहते आरम्भ करे और सूर्यको अर्धादय के समय अध्येप्रदान कोक सूर्यके 

“piia होनेके पश्चातूतक गायत्री जपा करे । और सायंसन्ध्या सुके रहते 

आरम्भ करे और सूर्यको ठीक समय अर्थात्‌ अर्थात के समय अध्मैप्रदान करके 
तारादशन तक गायत्रीजपा करे ॥ ऊपर प्रातःसन्ध्या और सायंसन्ध्या के समयका 
भलीप्रकार निर्णय हो चुका अव रहा मध्याहसन्ध्या का समय सो इसमें प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती-यह स्पष्ट है,॥ अर्थात्‌ पूर्वाह और अपराह का. 
जो सन्थिकाळ है वही इसका उपयुक्त समय समझना--अतएव दिनके पाँच . 
भाग कर ठेवे और जो मध्य भाग आवे उसहीमें मध्याह सन्ध्या आरम्भ करे ॥ 
प्रातःसन्ध्या करनेसे रात्िमें कियेहुए पाप, सायंसन्ध्या से दिनमें किये हुये पाप, 

- और मध्याहसन्ध्या से भोजनसम्बन्धी दोष नित्य नाशको प्राप्त होते रहते. 
हैं। जो सन्ध्योपासन नहीं करते उनका कोई और कियाहुआ पुण्य कर्म भी 
सफल नहीं होता है, जैसाकि कहा है--“सन्ध्याहीनोज्ञुचिर्नित्यमनहः सर्वः 
कर्मसु । यद्न्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फलभाग्भवेत्‌” ॥-अर्थः-जो द्विज 
सन्ध्याहीन हैं वे नित्य ही अपवित्र हे ( अथोत्‌ शद्बत्‌ हैं) और कोईभी कर्म 
करनेके योग्य हहीं हैं, ओर AAR RRA हैं।तो उसके फलके 
नहीं होते ॥ इसकारण सदा नियमपूर्वक त्रिकाल सन्ध्या करे तो क्याही 
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“सन्ध्याझ्‌ 

तनम्‌? ॥ ४7 र वयान किया जाता है उसे सन्ध्या कहते 
पापों से छूट? २ चे देः राहा सुहतेसें ( दो घड़ी रात रहे) 
है कि बह सन्ध्या? 7 शमलर स्वच्छ बर चारण कर पवित्र 


TS 


सर अथवा कस्बळ्के आसनपर पूवेकी 
के अनासिकासे पचित्री धारण कर 
YA केवळ प्रातःकाळकी खन्थ्यासें 


यदि कोई द्विज; चाई 
जप नहीं करे, तीन दिः 


जन्म लेताहै । यंदि । 
हो तो मानसी सन्ध्याही करेन | 
कतौ निजळेदेशे स॒तो जातो च सूतके॥ जपेजानहेछ पिर | SEGEN 


ui 


न्ध्याही करलेचे ॥ आजकल कइएक पुस्तकों में ऐसा देले! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वैद्य की एथक्‌ २ सन्ध्या तथा गायनी , 
यह ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि वेदस जो 'द्विज' शब्द है सो मामा. 
और वैज्य--इन तीनों वर्णा का वाचक है, ओर तीनों वर्णोका बेहिक wA 
अधिकार भी समानही है, और पुनः तीनों फे लिये एकही सन्ध्या तथा ७ 
गायत्नीका विधान है । अतएव द्विजोंको उचित है कि ये यजुधेदीय सन्ध्याको, | 
जोकि सर्वश्रेष्ठ है, उपासना कियाकरें ।--पुनः उसी सन्ध्याको विधिको इस 
पुस्तक में संत्र तथा विनियोगसहित लिखा गया है विदित 
सन्ध्य़ाके संत्रोचारणा के प्रथम विनियोग अवश्य छो 
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आकाशके मध्यम हो, और सायंसन्ध्या सूये के छिपने में got Aat | | 
तब आरम्भ करे इस प्रकार तीनों सन्ध्या करे ॥ Ki 


TAWI 
कालके भेद्से शाखोमें तीन प्रकारकी सन्ध्या वर्णित हैं--( १) उत्तम £ 
(२) मध्यम और (३) अधम। तहां कहा. है “उत्तमा तारकोपेता मध्य- ` A 
मा छप्ततारका । अधमा सूगेसहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा. स्मृता ॥ उत्तमा ' 
' सूमेसंयुक्ता मध्यमा लप्तमास्करा । अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा! | 
J ॥ अथीत्‌ भ्रातःकाळ तारादशन होते आरम्भ कीजावे वह उत्तम दै, : 
तारों के लोप होनेपर आरम्भ हो तो मध्यम और जो सूये के उदय होनेपर । 
आरम्भ हो तो उसको अधम अथात्‌ निकृष्ट कहते हैं ॥ इसी प्रकार सायंकार | 
सूर्यदशन होते आरम्भ हो तो वह उत्तम, सूयाख होनेपर हो तो मध्यम, और . । 
जो तारों के उद्य होनेपर आरम्भ कीजाय वह अधम मानी गई है ॥ 
अथात्‌ प्रातः आर सायसन्ध्याके उपरोक्त तीन काळ ही वर्णित हैं इनके अ” 
तिरिक्त आर सन्ध्याकाल ही नर्ही है। अतएव सर्वोत्तम यही है कि प्रातःसल्या 
तारा रहते आरम्भ करे और सूर्यको अर्धोदय के समय अध्येप्रदान क कके पूर्वक ; 
E दूर्णोदय दोनेके पश्चात्तक गायत्री जपा करे । और सायंसन्ध्या स्‌ ga रदे 4 
आरम्भ करे और सूर्यको ठीक समय अर्थात्‌ अर्धाख के समय अर््यग्रदान करके .._ 
तारादशन तक गायत्रीजपा करे ॥ ऊपर प्रात:सन्ध्या और सायंसन्ध्या के समयका 
भलीप्रकार निर्णय हो चुका अव रहा मध्याहसन्ध्या का समय सो इसमें प्र्ाणकी 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती-यह स्पष्ट दै,॥ अथात्‌ पूर्वाह और अपरा का 
जो सन्थिकाळ है वही इसका उपयुक्त समय समझना--अतएव दिनके पांच ~ 
भाग कर लेवे और जो मध्य भाग आवे उसहीमें मध्याह सन्ध्या आरम्भ करे॥ | 
आतःसन्ध्या करनेसे रात्रिमें कियेहुए पाप, सायंसन्ध्या से दिनमें किये हुये पाप, | 
` , और मध्याहसन्भ्या से भोजनसम्बन्धी दोष नित्य नाशको प्राप्त होते रहते | 
हैं। जो सन्ध्योपासन नहीं करते उनका कोई और कियाहुआ पुण्य कर्म भी “ 
सफल नहीं होता है, जैसाकि कहा है--“सन्ध्याहीनोज्युचिनित्यमनईः सर्व” | 
कर्मसु । यद्न्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फलभाग्भवेत्‌? ॥-अर्थः-जो द्विन | 
सनध्याहीन हैं वे नित्य ही अपवित्र हैं अर्थात्‌ झवत हैं) और कोईमी कर्म 
करनेके योग्य सही हे, म दिऽ, करते-ऋ्वेओ हैं।तो छत्तके फलके भागी 
नहीं होते ॥ इसकारण सदा नियमपूर्वेक त्रिकाळ सन्ध्या करे तो बादी | 
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NN उत्तम है, यदि मध्याहसन्ध्या किसी कारणसे न हो सके तो प्रातः तथा साय- 


८ 
| 
| 
i 


i 
| 


न्ध्या तो अवस्य ही करे । जो नियमपूर्वक सदा सन्ध्योपासन करते हैं उनको | 


(६ यारात्रि के समस्त पापोंके नाश होनेके अतिरिक्त ) ब्रह्मपदकी प्राप्ति होतीहै 
और वै सव प्रकारसे सुखी रहते हैं-इसमें संशय नहीं है--जैसा कि कहा है 


S 


“सन्ध्याशुपासते ये तु सततं शंसितत्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सना- 


तनम्‌? ॥ अर्थात्‌ जो द्विज सदा नियमसे सन्ध्या की उपासना करते है वे सव 


पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होतेहे । इस कारण प्रत्येक द्विज को उचित... 


' है कि वह सन्ध्योपासनको अपना एक परमावश्यक कार्य्य समझ कर नित्य एकान्त- 


'स्थानमें बैठकर नियमपूर्येक करे, अन्यथा MAER तो यहांतक लिखाहै कि. 


यदि कोई द्विज, चाहे वह चारों वेद ही पढ़ाहो तोभी, एकदिन गायत्रीमंत्र का 


जप नहीं करे, तीन दिन सन्ध्या नहीं करे, सातदिन खान नहीं करे और बारह | 


दिन अभिहोत्र नहीं करे तो वह निश्चय झट होजाता है और मरनेपर श्वानयोनिमें 
जन्म लेताहै । यदि किसी दिन शरीर अखस्थ हो और खान करनेकी शक्ति न 


हो तो मानसी सन्ध्याही करलेवे, किन्तु करे अवश्य, जैसा कि ठिखाहै--'“अशा 
चौ निजेळेदेशे सतो जातौ च सूतके॥ जपे च मानसी सन्ध्यां कुशवारिविव्जितम्‌॥ ...... 


अर्थात्‌ जिसदिन शरीरमें जान करने वा बैठने की शक्ति नहो या किसी समय 
यात्रामे निजेळदेश आजावे जहां कि ल्रानको जल प्राप्त न हो और या जब किसी 


के मरने जीनेका सूतक आपडे तव कुशा और जल से रहित होकर मानसी स- . 


न्ध्याही करळेवे ॥ आजकल कईएक पुस्तकों में ऐसा देखाजाता है कि उनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैदय की प्रथरू २ सन्ध्या तथा गायत्री वर्णित हैं, किन्तु 
यह ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि वेदमे जो 'द्विज' शब्द है सो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैज्य--इन तीनों वर्णा का वाचक है, और तीनों वर्णोका वैदिक कर्म्मोमें 
अधिकार भी समानही है, और पुनः तीनों के लिये एकही सन्ध्या तथा एकही 
„ यायत्रीका विधान है। अतएव द्विजोंकों उचित है कि वे यजुर्वेदीय सन्ध्याकी, 


जोकि सर्वश्रेष्ठ है, उपासना कियाकरें ।--पुनः उसी सन्ध्या की विधिको इस | 


पुस्तक में मंत्र तथा विनियोगसहित लिखा गया है,--यहां यह विदित हो कि 
सन्ध्याके मंत्रोच्वारणा के प्रथम विनियोग अवश्य छोड़े-क्योंकि ऐसा करनेसे 
उन मंत्रोंका आवाहन होजाता है, अथवा यों समझे कि जिन महात्माओंनिं 


मंत्रोके जपसे सिडि लानि की येही उस भंत्रकेःकंषि तंथ/देवता हुए-अतएव 


ती 
न, £ 


जगह कुछ ge रहगई हो तो वे क्षमा कर उसे सुधारनेकी Lie CT २ 


| ; र 
हिजो चुक्षो मूलतस्तस्य सन्ध्या वेदाः शाखा YAFA 


 - अर्थः-द्विजरूपी जो वृक्ष है, उसकी मूल अर्थात्‌ जड़ सन्ध्या है UTA 
- हें सो उस दृक्षकी शाखा. हैं और जितने धर्मकर्म हैं वे सव तिस रफे पत्ते हैं। | 


za - ya नौ दे y ~ x 
os 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
हमें त्रां के अर्थ जाननेंमे सुलभता > 
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| 
आता है, यथा गायत्रीमंत्र अघमर्षणमंत्र इत्यादि, इस कारण जिस समूह जो } 
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भन्न जिस कार्य में ठगे उस समय उसही कार्ये का विनियोग छोड्ना अपध्डबस्यक 7; 
न्‌ Si 


कै aa लिये मलमंत्रोंके अर्थ भाषामें जितर्नथा / सुगमतासे 
व्यक्तियों के सहज में समझने के ठे है. wania व है कि रस 

होसका अनेक प्रन्थोंसे संग्रह करक इस पुस्तकम (लि त Ya YA b 
मी इसके से कुछभी लाभ उठावेंगे तो मेंडदर अपने परिभम _ 
प्रेमी इसके कथनाचुसार यदि इसस कु e 

को सफळ समझंगा । और शेषमें नीचे एक "छक लिखकर za Sr 
समास करताहुआ विद्वज्जनों से प्रार्थना करता हू. कि यदि इस :मःपुरू >... 


| तथ 2 zai 
. है ॥ यद्यपि सन्ध्याकी इस समय अनेक पुस्तके प्रचलित हैं. तथापि / उत्त साधारण | | 
| 


«fp 


AT — न 


पतरम 
|| É 
, वेदजो | 


णीयं Ha ~ खे 
तस्मान्मूल यल्लतो रकष छिन्ने मूळे नेव क्षो न श 


\ -~ 
इस कारण मूलकी अथीत्‌ सन्ध्याकी सदा यल पूवक रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
2) 


l . जडके नाश होनेपर न वृक्ष ही स्थिर रह सक्ता है, और न शाखाएँ ही ॥ 


निवेदक 
_ 2 झारा इयामलालात्मज 
यू. क प इन कल | मनोहरलाल शुप्त; 
RR ड्राफट्स्मेन- 


$ 


र ETAO NEE 


py ' 


Digitized By Siddhanta eGangotri ठकार Jie 
Sji ९ IN ¿k j pa NA 


ः AN, एल धज mA शिं Ro [ ९ 
> > > \ ; 


aa A 


हे जिसमें परप्रह्मका ध्यान किया जाता है: उसे सन्ध्या कहते 
i जिसकी विधि धये यह हैः--ब्राह्म मुहतंमें ( दो घड़ी रात रहे) 
उठकर शोच खानके अनन्तर स्वच्छ AA धारण कर पवित्र - 
तथा एकान्त स्थानमै कुश अथवा कस्वळके आसनपर YAN 
ओर सुख करके दाये हाथकी अनामिकासें पवित्री धारण कर 
चेठे ( पूषेको मुख करनेकी विधि केवल प्रातःकालकी सन्ध्यासें 
ही है, किन्तु मध्याहसन्ध्यामें उत्तरसुख तथा सार्यसन्ध्याके - 
` समय पश्चिमको सुख करके बैठे) ॥ पुनः आगे लिखा विनियोग 
» पढ़कर पंचपात्रसे चमचीमें जळ लेकर छोड़ दे। 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । अनुष्ठुप- | 
छन्द! । विष्णुर्देवता हृदि पवित्रकरणे विनियोगः ॥ 

_ अर्थः--“'। अपवित्रः पवित्रो चा”—इत्यादि, ऐसा जो आगे- 
` चाळा मंत्र है तिसका वामदेव ऋषि, अबुष्ठप्‌ छन्द, विष्णु 
| देवता, हृदय पवित्र करनेमें विनियोग È ॥ : 
¦ पुनः वांये हाथमें जल लेकर आगे लिखेहुए' मंत्रको पढता 
छुआ दाये हाथमें लियेहुए कुशसे वांये हाथका जल अपने 

शरीरपर छिड्के ॥ त । 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोपि वा ॥ यः 
` स्मरेतपुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
| `  अर्थः--( यः) जो पुरुष ( अपवित्रः ) स्नानरहित है, शरीरकी 
वाह्य अवस्थामें पवित्र नहीं है ( चा) अथवा ( पवित्रः ) स्नानादि 
किये हैं ओर अत्तरस/खढीलः“है।4/ चा) खखवव॥4खवीवस्थाँ ) 
संपूर्ण र्पूदय ओर अस्पृदय अवस्थाको अथोत्‌ चिरकालसे 
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र्‌ त होनेसे अपवित्रताको (गतः ) प्रातहुआ (अपि) भी 
च्य च जिनके नेत्र हैं ऐसे परमात्माको ' 
(स्परेत्‌) स्मरण करे (सः) वह पुरुष ( वाह्याथ्यन्तरः ) वाहरसे' 

और भीतरसे ( शुचिः) पवित्र हो जाता है ॥ i 
पुनः नीचे लिखे विनियोगको पढ्कर ` आसनपवित्रतांके 
निमित्त जळ छोड़े। ` र 
ॐ पूथिवीत्यस्थ मन्त्रस्य मेरुपृष्ठक्रपिः सुतरं छन्दः | 
कूमो देवता आसने विनियोगः ` कि | 
AAS पृथिवी” इत्यादि इस आगेवाले मंत्र का हक 
ओ। नामक ऋषि है ओर सुतळ तिसका छन्द है, और कर्म इसका | . 
 देवताहै, और यह आसन पबित्र करनेके अर्थ विनियोग है ||| 
पुनः आगे लिखेशुए मंत्रको पढ़कर आसनपर जल छिड़के | 

` ॐ पृथिवि त्वया श्रता लोका देवि स्वं विष्णुना ता। | 
त्तं चथारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ | 
 _अर्थः¬( पृथिवि) हे पृथ्वी ( त्वया ) तुमसे (लोका | 


` चौदह भुवन (at: ) घारण कियेगये हैं ओर (देवि) WA ja 
` देवि( त्वं) तुम ( विष्णुना ) विष्णुसे (gar) धारण कीगः 
। हो, अथोत्‌ तुमको विष्णु भगवानने वाराहरूपसे धारण | 


है, ( च ) और ( त्वं) तुम (मां) मुझको .( धारय )- धारण 


ह 3 ही--( जो. कि Si Ra Thama देवे, q 
७. मात नीचाढेखे ILE पढ़करके जळ छोड्देवे ॥ ( यदि 
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असम चन्दन न प्राप्त हो तो केवळ जळका ही तिलक करे-- . 
शास्त्रोंमें विहित दै ) ॥ 


o Ža समोपाचदुरितक्ष्याय ओऔपरमेश्वरप्रीत्यर् 
- मतः ( मध्याह सायं वां ) सन्ध्योपासनमहं करिष्ये॥ . 
|-  अर्थभ-आज मेरे कियेहुए जो पाप हैं उनके - नाशके निमित्त 
' आर परसेश्वरके पसन्नताके अर्थ प्रातःकालकी (अथवा मध्याह 
वा सायं ) सन्ध्योपासनको में अव करता हूं॥ . - 
पुनः नीचे लिखे विनियोगको पढ़कर जल छोड़देवे ॥ ` 
ॐ शन्नोदेवीतिमंत्र्स दृध्यङ्ङाथर्षणक्रपिः गायत्री- 
` छन्दः आपो देवता शान्तिकरणे विनियोगः ॥ | 
अर्थः -“ॐ शन्नोदेवी” इत्यादि इस आगेवाले मंत्रका . 
दृध्यङ्कङार्थचण नामक ऋषि हे और गायत्री इसका छन्द्‌ है 
और जल इसका देवता हे. और यह शास्ति करनेके अर्थ . 
विनियोग È ॥ Rpm rs: Me 
पुनः आगेलिखे मंत्रको पढकर ईशानकोणको मुख करके 
तीनचार.आचमन करे॥ . | लिकर ळण 
ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोर- - | 
Reca न! `. S 
.__ अर्थ:--सच्चिदांनन्द्‌ 'परमात्माको छुपासे (देवीः ) स्तुति 
ओर क्रीडाक्के योग्य वा दिव्यगुणवाळे ( आपः) जल (नः) 
4 हमारे निमित्त (शं) कल्याणकारी (भवन्तु) हों तथा ( अभिष्टये) 
चुद्धिके हेतु और ( पीतये ) पीनेके निमित्त तथा (नः) हमारे 
( शंयोः ) कल्याणके निमित्त ( अभिस्नचन्तु) सव हग बृष्टि ` 
aLI आशय यह है कि ईश्वरकी कृपासे हमारे जुनको अच्छे 
bs हों जिसैसे"शरीरमे RI क्यों वायु 
| तथा जळकी झुद्धिपर ही आरोग्यता निर है॥ | । 
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| 

{ 

_ पुनः नीचेखिखे विनियोगको पढ़कर जळ छोड़े ॥ | 
अघमपेणसक्तस्याघमपण. ऋपिरचुष्टप्छन्दो भावदत॑ ` ( 


| 


देवतमश्वमेधावभूथे विनियोगः ॥ 
अर्थः— पेण अघसर्षण ऋषि, AJLI छन्द 
और हा ता अण्यसेचके यज्ञास्तस्वानमें विनियो है 
तत्पश्चात्‌ आगेलिखे मंत्रको पढ़कर पुनः तीन आचमन करे॥ | 
ॐ ऋतञ्चसत्यश्चाभीद्वात्तपसोध्यजायत। ततोरात्यजा- | 
यत तत; समुद्रो अणेवः॥ सञ्चद्रादर्णवादधि सम्वत्सरो । 
अजायत ॥ अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिपतोवशी ॥ 


न्द्र्ससौ हत यथापूवेमकल्पयत्‌ ॥ दिवश्च ` 
पथिवीथ्वान्तरिधषमंथोर; ॥ ` दर : | 
- अर्थः-उस महाप्रलयकालमें ( ऋतं) ऋत यथार्थ संक- | 
दपवान्‌( च) और ( सत्यम्‌) सत्यसंजशक ब्रह्मस्थित | था 
अथोत्‌ सष्टिकि आदिकालमें कत और सत्य नामावाळा चेतन 
ब्रह्म ही थो, ( ततः ) तिसके अनन्तर अर्थात्‌ प्रलयावस्थामें ही 
( रात्री )रात ( अजायत ) उत्पन्न हुई, यहां रात्रि दाच्दसे अन्धः 
कार जानना, (ततः ) तिसक्के अनन्तर (अभीद्धात्‌) सव ओरसे 
प्रकाशमान ( तपसः ) अइएसे (ada: ) जलमय (समुद्रः 
समुद्र ( अजायत) प्रगट हुआ ( ततः) तिसके अनन्तर 
| (अर्णवात्‌ » जलूमय (समुद्रात्‌) agaa (अधि) पीछे| . 
( मिषतः) निमेपादियुक्त अथोत्‌ मद्दाप्रलयमेँ ga ( विश्वस्य)| 
सम्पूर्ण विश्वके (वशी) रचनेमें समर्थ ( घाता) ब्रह्म 
( अजायत ) प्रगरुआ ( खः ) ( वह ) उस ( घाता) ब्रह्मने 
( यथापूर्वम्‌ ) प्रथम सके अजुसार ( अहोरात्राणि ) . दि 
. और रातको (विदधत्‌ ) करनेवाले ( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूये 
चन्द्रमाको came वय ०५०ससदगेभतिसके अनन्त 
n ( सस्व॒त्सरः ) सस्वत्सर अर्थात्‌ रात्रिदिनका विभागरूप १ | | 
CITS 4 ८१ 
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( अजायत ) उत्पन्न हुआ ( अथो ) इसके उपरान्त ( दिवम्‌ ) 
देवलोक (च) और ( पृथिवीम्‌ ) एथिवीलोंक (च) और 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षकोक अर्थात्‌ आकाश ( च ) और (स्व) 
स्वर्गादिलोकोंको ( अकल्पयत्‌ ) प्रगट किया, आशय यह है;- 
यह जो सम्पूर्ण जगत È सो सव इश्वरकी नित्य सामर्थ्यसे ही 
जिसप्रकार पूर्वेकरपमें प्रकाशित था चेसाही इस ra 
प्रकाशित है ओर आगे भी इसीप्रकार प्रकाशित होता 
रहेगा, और इश्वर सबको उत्पन्न करके सवमें व्यापक होके 
अन्तयोमीरूपसे सबके पापपुण्यांको देखताइआ . पक्षपात 
छोड़के सत्यन्यायसे सवको यथावत्‌ फल दे रहा. है। ऐसा 
निश्चित जानके इैश्वरसे भय करके सव मनुष्योको उचित है 
कि मन, कर्म ओर वचनसे पापकर्मोको कभी न करें । इसीका 
नाम .अघमषेण है अर्थात्‌ इश्वर सवके अन्तःकरणके कर्माको 
देखरहा है, इस कारण पापकमांका आचरण मनुष्य सर्वथा 
त्याग देवें ॥ mama 

पुनः आगे लिखे मंत्रोमे जिन अंगोंका नाम आया है उनको 
स्पशो करताहुआ अंगन्यास करे॥ कद 

७ वार्वाळू । १। ॐ ग्राणः प्राण; । २] ॐ चक्षुः 

चक्षु! । २ । ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । ४ । ॐ नाभि।। ५ | 

ॐ हृदयम्‌ । ६। ॐ कण्ठः। ७। उँगुखम्‌। ८ । ` 


- ॐ शिरः । ९ | ॐ शिखा । १०। ॐ बाहुभ्यांयशो- 


बलम्‌ । ११। ॐ करतलकरपृष्ठे ॥ १२॥ ` 


. अर्थः-ऊपरचांले मंचको पढ़कर यथाक्रमसे होडी 
का, नेत्र, कान; SS सुख, क शिखा, 
दोनों भुजा और हाथोंकी ह परस्पर सीधी उळरी 
करके स्पश करे आर्य यह है कि थह संथ I वळचान 


हो” 


x 
> 


wa 
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. पदार्थोसे हटकर आपके दिव्यभावोको प्रात होकर आपका अजु | 


इसे आर्थि लिखु मत्क पढ़ताहुआ रेप र जळ (8४ 
= ~ YA हक” र 


स्हैं-अथात्‌ हे परमात्मन्‌ आपकी ऊपासे मेरी e 
ऐसी वलवान हो कि सदा सत्य भाषणमें तत्परं रहे, मिथ्या 
भाषण कदापि न हो और आपका ही कीर्तन होता रहै। १। मेरे £ 
आण ऐसे वळवान्‌ हाँ कि जिसमें भेरी आयुवेळकी बृद्धि àl 
हे सबके देखनेवाले मेरे नेत्रामे एसा वल दो कि वह जगत्के 


भव कर सके । ३। पुनः हे आशारूप अपनी परम 
मेरे कानोंको णसा वरूचान, करो कि निरन्तर आपका यशं 


का प्रसाद ओर चरणासृतकी प्राप्ति होती रह्दे। ८। हे अनन्त 
शिरसम्पन्न कपा कर सेरे मस्तकको ऐसा बळयुक्त करो 


पुनः वाय हाथमं जळ लेकर (ये, हाथमें धारण करीई' 


Do) ranasi.. A 


दु Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अर्थात्‌ ANN जिन २ अज्ञोंका कमसे नाम आवे उन २ अङ्गोंका 
क्षण करे॥ Be SR 
ॐ भूः पुनातु (शिरसि) १। ॐ ya; पुनातु (नेत्रयोः) 
२ । ॐ स्वः पुनातु ( कण्डे ) २। ॐ महः पुनातु ˆ 
( हृदये) ४ । ॐ जनः पुनातु ( नाभ्याम्‌) ५। | 
उ» तपः पुनातु ( पादयोः) ६ । ॐ सत्य पुनात (पुनः 
शिरसि ) ७ । ॐ खं ब्रह्म पुनातु ( सबैत्र ) ८ ॥ 


# १५४४७ SET ITT KAA "५० 


अर्थः-ऊपरचाले मंत्रोंकी पढ्तेहुए कमाडुसार पहले ATA: 


. शिरपर, दूसरेसे दोनों नेत्रोपर, तीसरेसे कंठपर, चोथेसे . 


भाषाटीका। | 55) 


| 


पुनः शिरपर, और आठवेंसे सव अंगोंपर जल छिड़के ॥ | 


| -हृद्यपर, पांचवेसे नाभिपर, छठेसे दोनों चरणोंपर, सातवेसे . 


” आशय यह हैः-( T :) हे प्राणेश्वर यह भूलोक जो कि 
| आपकी शक्तिसे स्थित हे औ 
होकर शारीरमें प्रवेश कर अनेक चेष्टा कराता हे, सो सेरे मस्त- 


कको पवित्र करे। १। ( भुवः) जिसकी शक्तिसे gasin 


~ हे 


स्थित हे जो अपानवायुसे शरीरमें प्रविष्ट है, चह सेरे दोनों 
नेत्रोंको पवित्र करे। २। ( स्वः ) जो सव जगतको नियममें रख- 
कर सबकी स्थितिका स्थान स्वः स्वरूप है, जो व्यानवायुरूपसे 
शरीरमें स्थिति करता है, वह स्वगस्वरूप मेरे कण्ठको पवित्र 
करे। ३। ( महः ) जो सचसे महान -महलोकका अधिष्टात्ता है, 
वह मेरे हृदयको पवित्र करे | ४। ( जनः) जो सवका जनक 
जनलोकका अधिष्ठाता है वह मेरी नाभिको पवित्र करे। ५। 
( तपः ) जो .तपस्वरूप और तपोलोकका अधिष्ठाता है, चह सेरे 
पेरोंको पवित्र करे। ६। ( सत्यं ) जो सत्यस्वरूप. सत्यडोकका 
अधिष्ठाता' हे चह पुनः मेरे मस्तकको पवित्र करे । ७। 
(खं ब्रह्म) जो आकाशस्वरूप सव ब्रह्माण्डको आवरण कर 
आकारका अधिट्टीती EE सेरिर्सवेअंगाको'पैचिभ करे ॥ ८॥ 


ओर प्राणस्वरूप है अर्थात्‌ प्राणवायु. | 


र “s X ओं 3 7 ला ; 
yA देना l ६। CC-0. Jangamwa ह मरिद मध्यमाओंको भी मि | 


r 
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पुनः सन्ध्याकी इतनी क्रिया कर चुकनेके पश्चात्‌ कई पुस्त- 
कोस प्राणायाम करनेको लिखा है, किन्तु प्रणायामके आरस्भसे 
पहिले मुद्राओंका कर लेना अत्यावश्यक है, क्‍यों कि ये मुद्रा 
प्राणायामकी सहायकारिणी हैं अर्थात्‌ इन मुद्राओंके कर लेनेसे 
शरीरके दशा वायु “प्राण, अपान, उदानादि” जो इधर उधर 
चंचल रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जिनके स्थिर होनेसे प्राणा- 
यामसें चायुके चढ़ाने उतारनेमें किसी प्रकारका कष्ट न होकर 
श्वास नहीं फूछता ओर शरीरकी विद्युत्‌ जो व्यवहारके कारण | 
चायें दांयें हो जाती है, इन मुद्राओंसे समभागमें चट जाती 
है, तथा चित्त भी एकाग्र हो जाता है, इस कारण पराणायामके. 
प्रथम, इन आगे लिखीहुई २४ मुद्राओंको अवश्य करे ॥ 


सुसुखं संपुटं चैव विततं विस्तृत तथा । द्विमुखं figi 
चेव चतः पश्चसुखं तथा॥ खंगुखोधोगुखं चेव व्यापकां- 
जलिकं तथा। शकटं यमपाशं च ग्रथितं चोन्मुखो- 
. © ७ 9) © ४०. & ha ~n è 
न्सुख ॥ प्रसव शुष्टक चेव मत्स्यः कूर्मो वराहकं । 
।सहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्धर पछवं तथा ॥ 
अर्थ:--( सुसुखम्‌ ) दोनों हथेलियांको एक दूसरेके F 
रखकर सुखका आकार वनाना । १। १ i 
( संपुटम्‌) उपरोक्त सुद्राको संपुट कर देना। २। १ 
_ ( विततम्‌ ) उक्त संपुट मुद्राको पृथक्‌ कर दोनों हथेलियोंकों 
चित्त करके जब मात्र विलग २ रखना । ३। A 
_ ( विस्तृतम्‌ ) उक्तमुद्राकी हथेलियोंको अधिक विलग कर 
देना अर्थात्‌ दोनोंमें हाथभरका अन्तर रखना । ४। 


A ~w Z A ~ he] > 
( द्विमुखम्‌ ) कनिष्टिकाओं और अनामिकाओंके अग्रभागको 
परस्पर मिला अञ्जलि वनाना । ५। ` 


( Agaa) उक्त चनी 


8 
j 
! 


Ollection, Varanasi. 


| 
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( चतुर्मुखम्‌ ) उक्तमुद्रामें तजनियोंको भी मिला देना । ७। 
AA (AHAA) उक्त चतु्सुखसुद्रामें दोनों अगुष्ठोंको भी मिला 
[।<। | 
( खंसुखम्‌) पञ्चमुखमुद्राको आकाशकी ओर लक्ष्यकर 
दिखाना । ९। ma. 
( अधोमुखम्‌ ) उक्त खम्सुखसुद्राको उलट कर पृथिवीकी 
ओर दिखाना । १०। . (कति su; 

( व्यापकाञ्जलिकम्‌) चक्ककी समान अञ्जलि बनाकर चारोंओर 
फिराना जैसे पूजादिमें दीपक दिखळाते हैं। ११। 
( शकटम्‌) चांयीं हथेली रखकर उलट स ` दाहिनी 
हथेळी रखकर दोनों ओर की तजेनियो और अगूठाओंको मिला 
कर दोनों ओर गोलाकार गाड़ीके पहिया समान चनाना । १२। 


( यमपाशाम्‌ ) वांयीं तजनीको दाहिनी तर्जनीसे मिलाकर 


अंकुश के समान खींचना जैसे कि रेळगाड़ियोंके जोड़सें अंकुशके 


समान दीखता है । १३। ka 

_ ( अथितम्‌ ) दोनों हथेलियोंके गासोंको मिलाकर ataa 

। १४। Mo: 
( उन्सुखोन्सुखम्‌ ) दोनों हथेलियोंकी पांचों अंगुलियोंको 


| जोड़कर उनके मुखको परस्पर मिलाना। १५। . 


( agaa) दोनों हाथोंकी हथेलियोंको उलटा मिलाकर 
आगेकी ओर फैलाना । १६। 
( सुष्टिकम्‌) उक्त प्रळंचसुद्राकी सुट्टी वांधना । १७। 
( मत्स्यः ) दाहिनी हथेळीके परष्ठभागपर वाम हथेछीका तळ 
।रख दोनों ओरके अंगूठोंको फेलाकर मछलीके समान आकार 
 चनाना। १८। | 


(कूः) बांयीं मध्यमा और अनामिक को ही मध्यमा 
ओर अनामिकास पकड़े) अंभूडाकी अंगूर Ya तजनीसे 


| १० सन्ध्याविधिः i 


` कनिष्टिका तजनीसे मिलाकर दांतोंके समान वना वराहका | 


] दना ॥ २३॥ 


_ योग: ॥ ९ 
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ओर कनिष्टिकाको कनिष्ठिकासे सिला आगे सुख कर देना, 
जिससे कछुआका आकार वनजाचे । १९। 

( चराहकम्‌) वाम हथेळीको उलट उसकी मध्यमा और 
अनामिकापर दाहिनी मध्यमा और अनामिकाको उसी प्रकार 
रख कुछ नीचेकी ओर झुकाकर तजेनीको कनिष्टिकासे और 


आकृति वनाना । २० । 


( सिहाक्रान्तम्‌) gA वांध दोनों हाथोंकी तज नियोँकों 
खीगोफे समान निकाळकर मस्तककी दोनों ओर दिखाना । २१ 


( मद्दाकान्तम्‌) उक्त वनायीहुईं सिंहाक्रान्तसुद्राकी J 
अंगुलियोंको खोलकर हरिणके सींगोंके समान फेलाना । २२। 


( घुह्रम्‌) वाम हथेलीपर दक्षिण हाथकी किडुनी रख सीधी 
आकाशकी ओर खड़ीकर मुठ्ठी वांधना । २३ । 


( पछ्चम्‌) उक्तमुद्वरमुद्राकी सुटी आकाशकी ओर खोळ 


उपरोक्त चोबीसों सुद्रा कर ठेनेके पश्चात्‌ पुनः प्राणायामकी 
क्रिया आरस्म करे अथोत्‌ प्रथम आगेलिखे चार विनियोग 
पढ़कर जळछोड़े!--( एक एक विनियोग पढ़कर पृथक २ जल” 
छोड़ता जाय,--इस प्रकार चारवार जळछोड़े:) ॥ si 
ऊकारख ब्रा ऋषिगोयत्रीच्छन्दोअभिदेवता शुक्लो 
वर्ण; सर्वेकम्मोरस्भे विनियोगः ॥ १॥ A 
सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्रजमदभिभरद्वाजगोतमात्रि- । 
वसिष्ठकश्यपा ऋषयो गायन्युष्णिशडुष्टुपद्हतीपङ्किः | 
रिष्टपूजगक्छनदांस्यम्निवाय्तादित्यशृहस्पतिवर्णेन्द्रः | 
विश्वेदेवा देवताः अनादिष्टपायब्रित्ते प्राणायामे विनि- | 


Jangamwadi Math Collection, Varanasi. . “ 
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गायत्याविश्वामित्रऋषिगोयत्रीच्छन्द। सविता देवता- 
5भिस्ुखसुपनयने आणायामे व्रिनियोगः॥ ३॥ ` 
शिरसः ग्रजापतिक्रेपिख्रिपदा गायत्रीच्छन्दो A- . 
qgan देवताः यज्ञः म्राणायाभे विनियोगः-॥ ४ ॥ .- | 
अर्थः अकार वर्णका ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द है, अञ्चि ` 
देवता है और शुक् इसका वर्ण है, और यह सब कर्मोक्ते आर- 
KA विनियोग है अथीत्‌ सम्पूर्ण कमोके आरस्भमें इसी ॐकार 
वर्णका उच्चारण हम करते हैं ॥ १॥ .- -- | ॥& 
_ भाणायामके AFA आगे आनेवाली सूः, भुवः, स्वः, महः, ` 
जन$,. तपः, ओर सत्यं--ये जो सात व्याहृतियें हं--इनके यथाः 
KAA विश्वासित्र, जमदञ्चि, भरद्वाज, MAA, अत्रि, वसिष्ठ ओर 


कर्यप--यह सात ऋषि हैं, और गायत्री, उष्णिकू, KIE, 


बहती, पंक्ति, Rigg, और जगती--यह सातही यथाक्रमसे 
छन्द हैं, ओर AA, वायु, आदित्य, बृहस्पति, वरुण, इन्द्र 
ओर विश्वेदेवा--यह सात यथाक्रमसे इनके देवता हैं, ये 
सव--अनादिष्ट प्रायश्चित्त और भाणायाममे विनियोग हे;-- 
अथोत्‌ अनज्ञानपनेमें जो मेरेसे पापकर्म हुए हाँ उनके प्राय- 
श्वित्तके निमित्त में जो प्राणायाम करूंगा. तिससे पूर्व यह विनि- 
योग छोड़ता हूं अथोत्‌ इन सबके नामोंको उच्चारण करता हूं 
जो मुझे इस RAN सहायता प्रदान करेंगे ॥ २४४ |... 
_ उपरोक्त दो विनियोग भाणायामके मंत्र “ॐ भूःसे ॐ सत्यं” 


arè अर्थात्‌ प्राणायाममंत्रके प्रथमखड .“सप्तव्याहति- 


` पयेन्त” हो चुके, अव इसके द्वितीय खंडमें “35 तत्सबितुः से 
_ प्रचोदयात” तक जो “गायत्री” है तिसके विनियोगका अर्थ 


दिया जाता हैः-गायत्रीका विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, 


सविता देवता, और इसका अशि सुख है, और यह उपनयन 
रु प्राणायाममें विनिथोी छे Collection, Varanasi. नड 


ह... 


१२ सन्ध्याविधिः । 


पुनः प्राणायाम Hah तृतीय खंडका नाम “शीष” है जो |. 
कि “आपोज्योतिसे स्वरोम्‌” तक है-तिसके बिनियोगका |. 
यह अर्थ हैः-शिरसमंत्रके ऋषि प्रजापति है, और त्रिपदा ५ 
गायत्री छन्द है, ओर इसके ब्रह्मा, अझि, वायु ओर सूर्य देवता न 
हैं और प्राणायाममें यह भी विनियोग है ॥ ४॥ E fe 


उपरोक्त चारों विनियोग छोड़ देनेके पश्चात्‌ इस प्रकार ल 
प्राणायामकी क्रिया आरम्भ करेः--प्रथम सिद्धासनसे बैठकर उ 
(कुळ ८३ चौरासी लक्ष आसन है अर्थात्‌ जितनी जीवयोनि ॥ 
हैं उतनेही आसन हैं” उनमें चौरासी पुनः उन चोरासीमेसे M 
चार मुख्य आसन, जिनको चतुष्क कहते हैं? विख्यात हैं र 
जिनके नाम ये हैंः--सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और १ 
भद्रासन, इन चारोंसें भी श्रेष्ठ सिद्धासन है,--यह शरीरकी T 
वहत्तर हजार नाड्याँके मळको शोधन करनेवाला है, इस ? 
कारण सदा इसी आसनका अभ्यास करे, इसकी विधि यह है*- 
शुदा ओर उपस्थके मध्यमें जो स्थान है उसे योनिस्थान कहते 
हं. वाम गुल्फ ( एड़ी ) को योनिस्थानमें लगावे, पुनः बक 
शुल्फको मेंढस्थानमें गा ( उपस्थसे ऊपर और नाभीसे चार २ 
अंगुल नीचे मध्यस्थानको मेंद कहते हैं) दोनों जरा 
अंगुलियोंको गुरुमहाराजके वतायेहुये मार्गसे ag और 


गहड़ाई है उसमें चिवुक अथोत्‌ SAR STA च 
विषयाँसे इन्द्रियोंको रोकेहुये अचळदष्टिकर' कुछदिन अपनी 
नाभीकी ओर देखा करे, पुनः नाभीसे धीरे २ yana 
ऊपरकी ओर उठाताहुआ कलेजेकी गहड़ाईपर SIRATA, 


चढातेहुए नासिकाके अप्रभागको देखे, जव कुछ दिन पश्चात्‌ 
ऐसे देखते देखते नासिकाका अग्नभांग दोनों पुंतलियों से एकही i 
बार स्वच्छ दिखने लगे और नेजाको सी प्रकारका क्लेश न. 
हो तव विना AA छिया भ क नासिकाकी | 


Digitized By आणाद्रीक्ा ली ठया Gyaan Kosha १ 3 


| ध्य लकीरके ऊपर होकर चढ़ावे कि दोनों पुतलियां भ्रकुटीके 
| ध्यभागको देखतीहुई एकदम पलकोंके भीतर चली जावे, 
| त प्रकार जव पुतलियां पलकोंके भीतर प्रवेश कर जावेगी तद 
नके सामने एक अतिगंभीर अंधकार छाजावेगा, पुनः इस 
_धिकारमें औरभी ऊपरकी ओर धीरे २ चढ़ाते २ yakazi 
१ छट जावेंगी, इनके उछटतेही एक प्रकाश ज्योतिस्वरूप' 
( डलाकार अति मोहनी करोड़ों सूर्यसा दमकताइआ और 
॥ जरीके समान थरथराताहुआ प्रगट होगा, फिर क्षणमात्र 
। एट होकर लोप होजायगा, इसकारण ऐसा यल्ल करे कि वह 
{ काश शानेः २ स्थिर होजावे, जव कुछ काळ स्थिर होने ऊगे 


[ प्र उसी प्रकाशमें अपने इष्देवका ध्यान करे, ऐसे ध्यान 


| एते २ चित्त एकाग्र होजावेगा तथा सिद्धासन भी सिद्ध होकर 
[ अय मोक्षके कपाटंकों खोलदेगा। कोई २ इस सिद्धासनको 
_ कासन ओर गुप्तासन भी कहतेहें। जो आणी सदा आत्म- 
३ प्यी अर्थात्‌ आत्माका ध्यान करनेवाला है और मिताहारी है, 
: ह यदि वारह वर्षे केवळ इस सिद्धासनकाही अभ्यास करे तो 
X सिद्ध होजावे । क्याही उत्तम हो यदि यह सिद्धासन 
पूणे संध्यामें आदिसे अंततक लगा रहे, किन्तु ऐसा न 
«सिके तो प्राणायाम ओर गायत्रीजपमें तो इसका अभ्यास 
शक्तिके अनुसार अवश्य करे। इस आसनसे चेठे हुए 
आचमन, माजन, और अघमर्षण इत्यादि क्रियायै करनी 
| तव सिद्धासनका निचलाभाग अर्थात्‌ कटिसे नीचेका 
ग मात्र यथावत्‌ स्तब्ध रहसकेगा, किन्तु प्राणायाम और 
(यत्रीजपमें तो सम्पूर्ण आसन ठीक छगा-करि, हृद्य, पीठ, | 
वा, और मस्तकको सीधा सरळ और अचळ रखना होगा। ) 
प्रोक्त विधिसे सिद्धासनको ढगा करके नेत्र मीच लेय और 
न होकर मनहीमनमें आगे लिखेहुए मंत्रको नि्न लिखित 
WA पढ्ताहुआ घाणायामकी क्रिया आरम्भ करे। प्रथम 


| जानना चहिये कि प्रेणियिमिम तीन क्रियाय छ पूरक, 


theron nn 


१४३ सन्ध्याविधिः । 
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कुम्भक, ओर रेचक । ओर तीन मत्र है, 


गायती, और शीष l और तीन TI हैं,-समूल, जादु 


सार 
प्राणायाम करे । F 


EEE क्रिया 


प्राणायाम मंत्रके प्रथम खंडको 
[सको aaae कहतेहें, ऊपर कहेअचुसार 
AMA मनही मन, तीनवार पढ़ताहुआ दाहिने 
पहली ओर दूसरी अंगुलीसे नासिकाके चाये नथनेको ; व 
दाहिने नथनेसे धीरे २ वायुको खैंचता हुआ--(यहां बा 
वायु खींचनेका प्रयोजन नहीं किन्तु सूळद्वार अर्थात्‌ यु 
आकुचन कर (ऊपरको सिकोड़) अपानवायु को धर त 
चढ़ावे अर्थात्‌ मूळद्वार से अपानवायु खींचे, ऐसा क 
स्वय वाहरका वायु नासापुटकी राहसे शरीरकी सा [कु 
वक्ष ना ड्यास, भरजाबेगा, इस प्रकार सुळद्वारसे अपा रे 
दद्यकीओर खींचनेकोही मूख्वन्ध कहतेहें ) नाभिसें नी ` 
मळकी समान द्यामवर्ण चतुभुज विष्णु भगवानका उ 
l बसको, प्रप्त करके डे, ॥ इसके “ 
SHR प्राणायाम करे। . ia 


भाषाटीका । | १५ 
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l u कुस्भक!--- 
जव दाहिने नथनेको भी अंगूठेसे वंद करलेवे और श्वास 


स ककर (इससें वायु न ऊपर खींचाजावे न नीचे उतारा जावे . . 


यो 


न 


त्‌ पेटमें भरकर रोक लियाज़ाबे, इस युक्तिको जालंधरवंघ 
kE ) प्राणायाममंत्रके द्वितीय खंडको (5 तत्सवितुः? से 
यत तक)' जो कि गायत्री करके प्रसिद्ध है, उसीप्रकार 
_गहीमन तीनचार पढ़ताइआ हृदयमें लाळवणे चतुमुख ब्रह्माकी 
; _ तिका ध्यान करे | इसका नाम कुस्भक प्राणायाम है। पुनः 
. [क प्राणायाम करे । ` - Wa 


रेचक. ` 
व वायं नथनेपरसे दोनों अंगुली हराले ओर दाहिने नथनेको 
“ |ठेसे वेसाही वन्द रक्खे, चांये नथनेसे धीरे २ श्वासको . 
पारताइआ, तथा नाभीको पीठकी और हटाता हुआ 
ASITA आकुंचन कर नाभीको पीठकी ओर सरते. 
१ यहांतक पीछे खींचेकि नाभी पीठकी रीढ़ अर्थात्‌ 
सरजावे, जैसे २ घाणवायु हद्यसे सूलद्वारकी' 
र गिरता जावेगा यैसे २ आपसे आप नाभी पीठकी ओर 
बाकड्ती जावेगी । इस युक्तिको उड्डियानवंध कहते हैं 
वंधकी सहायतासे प्राणवायु खुखपूर्वक अपना सीधा 
पाकर चाहर निकर आता हे ) प्राणायाममंत्रके तृतीय 
ER ( {ॐ आपोज्योति’ से “स्वरोम्‌? तक ), जिसको शीर्ष 
उतेह, मनही मनमें तीनचार पढ़ताइुआ मस्तकमें बिल्लौरके 
करान इवेतवर्ण महादेचकी सूतिका ध्यान करे इसका नाम 
हक प्राणायाम है-प्राणायामके समय पढ़नेका मंत्र 


£ॐ भूः Š सुव; ॐ ख; ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः | 


“३० सत्यम्‌ EN RARER मॅगी दवस = 


| 


"जळ... >...” 


१६ सन्ध्याविधिः । 
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धीमहि । घियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 
उँ» आपोज्योतीरसोसृतं जक्षभूर्थुव स्वरोस्‌ ॥ ३ ॥ ; 


अर्थः-( भूः ) भूलोक, (HA: ) भुवलाक, (स्व; ) स्वगत 
(महः) महलांक, ( जनः ) जनलोक, (तपः ) तपलोक, (सर्‌ 
सत्यलोक--अथाौत्‌ जो इन सातों लोकोमें व्याप्त होकर स्थित 
(तत्‌) वह तेज, (सविलुः) सव जगतके प्रेरणा करनेवाला अ! 


सच स्थावर जंगम जगतका उत्पन्न करनेवाला है, फिर कैः 
(चरेण्यं ) प्राथेना करनेके योग्य है, और ( भर्भः) सव पाप! 


फिर वह तेज कैसाहै-( आपः ) जलस्वरूप है, (ज्यो 

तेजस्वरूप अथात्‌ मणि धातु आदिमें होकर भूमिमें स्मि 
( रस; ) बृक्षओषधियोंमें रसरूप हे, और फिर ( अस 
अमृतरूप “है अर्थात्‌ चेतन्यात्मा है--आहशय यह È 
प्राणियोंके हृदयमें सूर्यमंडल उसके मध्य सोममंडळ, (३ 
मंडलमें तेज, तेजमें सत्य और सत्यके मध्यमें चेतन्यात्मा ( 
करता है, सत्यका अनुष्ठान करनेसे यह रक्षित होता हैं 

वह कैसा है ( ब्रह्म ) सबसे बृहत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैः 
फिर कैसा है (भूः, भुवः, स्वः ) इन तीन व्याह्तिस्वरुप 
अथात्‌ सत्व, रज और तमस्वरूपः होनेसे विष्णु ब्रह्मा नद 
शिवरूप है-इन्हीं देवत्रयात्मक होनेसे यही तेज खडि १ ता 
आर प्रलय कर्ता है, और वह (७६ ) ॐक़ाररूप पक, 
ब्रह्म है-उसीका हम ध्यान करते हैं ॥ ३॥ इसी प्रकार 
करता हुकला पाणायाज,करे, KE ॥७5प्राणायाम 
पश्चात्‌ पुनः आचमन किया जाता है, यह आचमन | 


00 साषाट्ीका |. Fs 
Digitized By Siddhanta 6 का |, Gyaan Kosha ८ १ 9 


काल्में प्रथक्‌ २ मंत्रसे होता है, यहां प्रथम प्रातःकालकी 
| ; सन्ध्याके समय आचमन 'करनेका विनियोग लिखते हैं. सो 
टं आचमनसे प्रथम आगे _लिखेहुण विनियोगको पढ़कर जळ, 
छोड़ देवे+-- ; 


ॐ AAA ब्रह्मा अपिः प्रकृतिइउन्दः सूयो देवता 
'अपाग्नुपस्पशने विनियोगः ॥ टम पाटन 

के) aa सूर्यश्व इस आगेवाले मंत्रका ब्रह्मा ऋषि है, 
ए। अकति इसका छन्द है, और सूर्य इसकी देवता है और यह 
य) जळर्परीमें विनियोग है ॥ 


का तत्पश्चात्‌ आगे लिखे मंत्रको पढ़कर तीनचार आचमन करे ॥ 
| क» सूर्यच मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापे- 
भ्यो रक्षन्तां यद्राच्या पापमकार्षं । मनसा वाचा ` 
यो. देसाभ्यां पद्याग्नुदरेण शिक्षा रात्रिखदबढुम्पतु 
| यत्किचिद दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनो स्ये 
ज्योतिषि जुहोमि खाहा ॥ किए 


| 


A 
. ५ t 
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पाप प (मयि ) मुझसें है सो (इद्‌) यह (आपः) जलहै 
4404 आप ) हे जल इन पापोंको ( अहम्‌) में ( अम्ृतः , 
योनो) हृदयकमलमें विराजमान, अस्ूतके स्थान-मोक्षस्वरूप/ 
और (ज्योतिषि) ज्योतिःस्वरूप ( सूर्य) AN. ( जुहोमि) 
हवन करताइ, ता कि चे ( स्वाहा ) भली प्रकार भस्म होजाय। 
मध्याहकाळके समय आचमनसे प्रथम जो विनियोग है 
RA आगे लिखते हैं-इसको पढ़कर जळ छोड़देवेः-- . 
ॐ आप; पुनन्त्विति विष्णुक्रेपिरनुष्ठुप्छन्द; आपो 
- देवता अपास्ुपस्प्शने विनियोगः ॥ . 
` अर्थः--“३ॐ आपः पुनन्तु” इस आगेके मंत्रका दिण ब iF 
है, अनुष्टप्‌ छन्द है, और जल देवता है ओर यह जळ | 
करनेमें विनियोग है ॥ » क. | 
पुनः आगे लिखे मंत्रको पढ़कर तीन वार आचमन Ft- 
ॐ आप! पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माँ। पुनन्तु 
हणस्पतित्रह पूता पुनातु मां ॥ यहुच्छिष्टमभोज्य 
च यद्वा दुश्चरितं मम सर्वे पुनन्तु मामापोऽसतां च. 
-अतिग्रह% स्वाहा ॥ - दे A 
अर्थः--( आपः) जल ( पृथिवीं ) पृथ्वीको ( पुनन्तु ) पा 
करे, और (पृथ्वी) पृथ्वी (पूता) पवित्र हुईं २ (म 
मुझको (garg) पवित्र करे, ओर यही जळ ( ब्रह्मणर |. 
ज्ञानके पति वा वेदोंके धारण करनेसे पति आत्माको (पुत, 
पवित्र करे, और वह (पूता) पवित्रहुआ २ अथोत्‌ सबके: ja 
कारी (ब्रह्म) ब्रह्म (मां ) मुझको (पुनालु ) पवित्र करे। ( 
Da मम) मेंनें (उच्छिष्ट ) N ( aaa ) निति वा 
, त्‌ अशी ग्य ओजन किया & ता आ वर्त ना 
( दुश्चरितं) बुरा कम है, आर ks -( असतीम्‌), अस 


Ai 


| 
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ह| पोंका-जिनका धान्य ग्राह्य नहीं है उनका प्रतिप्रह: 

T लिया हो।:( सर्वे ) इन सवोको ( च ) और (पा) मुझको ७ 

पा, .जलाघिष्ठातृदेव ( पुनन्तु) पवित्र करे, और जो उपरोक्त दोष 

) मुझसे चने हों वे इस आचमनद्वारा. ( स्वाहा ) भस्म होजॉय ॥ 

.. सायंकालके समय आचमनसे प्रथम नीचे नियो 

हि वक | ग न लिखा विनियोग 
ॐ अभिश्वमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिवछन्दो5मिदेवता अपा- ` 
युपस्पशने विनियोग! ॥ . z 

do अथन अशिश्ध”-इस ` आगेवालेः मंत्रका रुद्र ऋषि, 


S 


3 T 'मकृति छन्द, और अशि देवता है, और यह जलस्पर्शमें 


(मनसा ) मनके द्वारा, ( वाचा ) वाणीके द्वारा, ( हस्ताभ्यां 
दाथ ak ( पंज्ञां ) A; ( उद्रेण KA ) TATA ओर ( शिक्षा ] 


{पापको ( अहुः ) दिनपति अर्थात्‌: दिनके देवता ( अवल॒म्पतु 
(नाश करें, और धर) बिचि कुछ हल wa 
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प्रकार नए aAa ॥ . | 
पुनः माजन किया जाता है इस कारण अब माजन करनेसे 
प्रथम नीचे लिखे विनियोग को पढ़कर जल छोड़ देवे | 3 
_ ॐ आपोहिष्ठेति सन्त्रस्य सिन्धुडीप ऋषिः गायत्री . 
छन्द! आपो देवता माजने विनियोगः! ॥ “कृ 
अ्थः--“ ४ आपोहिष्ठा”--इस आणेके मंत्रका ,सित्नु 
द्वीप-ऋषि है, गायत्री छन्द है, और जळ देवता है, ओर या 
माजेनमे विनियोग है A 
तत्पश्चात्‌ आगे लिखे मार्जेनमंत्रको पढ्ताइुआ अथात्‌ प 
२ को पढ़ता जाय. और क्रमानुसार जिन २ अंगोंका नॉ! न 
आवे कुशासे उनपर जल छिड़कता जाय ॥ ५ 


ॐ आपो हि छा मयोञ्ुवः ॥ १॥ (सस्तकपर) 
ॐ ता न ऽऊर्जे दधातन ॥ २॥ ( एथ्वीपर ) । ₹ 
ॐ महेरणाय चक्षसे ॥ ३॥ ( आकाशकी ओर ) - 


ॐ यो वः शिवतमो रस; ॥ ४ ॥ ( जाकाशकी ओर) 
ॐ तस्य भाजयतेह नः॥ ५॥ ` H 
ॐ उशतीरिव मातरः ॥ ६॥ ( मस्तकपरः) | 
ॐ त्स्मा अरङ्गमाम वः ॥ ७॥ ` ( मस्तकपर 
ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ ॥ ८ ॥ UJI 
ॐ आपो जनयथा चन! ॥ ९॥ 


( रच्य) खु T g Md on तौ ताः) 


45 
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T| (नः) हमको (ऊजे) रसरुप अन्नके भोगमें ( आद्धातन ) 
चा .. सव प्रकार समर्थ करें अर्थात्‌ पुष्ट करें, कारण कि अन्नरसको 
| पुष्टता देनेकी शक्ति जलमेंही निर्भर है।२। और पुनः बही 
S हमें ( महे.) पूजनीय ( रणाय ) मनोहर, रमणीक (चक्षसे) 
अह्मसाक्षात्कारके योग्य करो अथवा. हमें दशनीय करो वा 
अन्नपानादि विधिपूर्वक करके शुद्धतापूर्वक जैसे हम ब्रह्म- 
' साक्षात्कारके योग्य हों चैसा करो। ३ । हे जलाधिष्ठातृदेव 
` | (यः) जो (वः) तुम्हारा ( शिवतमः) कल्याणदायक (Ta: ) 
| रख है वा मोक्षरूप जो ब्रह्मानन्द है।४। (तस्य ) उस रसके 
| (इह) इस जगतमें (नः) हमको (maaa) भाशी करो 
| अथोत्‌ हमको स्वच्छ जल प्राप्त हो जिससे “हम ब्रह्मानन्द्के 
यह भागी हों । ५ ।. (इव) जिसप्रकार (उशतीः ) कल्याणकी 
` | करनेचाली ( मातरः ) मातायें दुग्धाद्सि अपने पुत्रोंको पाती 
| हैं, उसीप्रकार तुम हमारी उस Wa पालना करो जिससे 
ना दम पुष्ट हों वा ब्रह्मानन्दमें ळय होजॉय । ६। हे जळाधिष्ठा- - 
| तदेव हम (वः) तुम्हारे (तस्मै) उस रससे ( अरम्‌ ) निरन्तर 
| (गमाम ) तृसिको प्राप्त हों । ७। ( यस्य ) जिस (क्षयाय) जगतके 
| आधारवाले रसके एक अंशमें ब्रहमपर्यन्त जगतको ( जिन्वथ ) 
| त्त करते हो ।८।( आपः) हे जलाघिष्ठातदेव (च) और | 
) | (नः) हमको (जनयथ) उस रसके भोगनेमें. समर्थ करों | 
| जिससे हम प्रजा वा शान प्रगट करनेसें समर्थ हों ॥९॥ | 
साजेन करनेके अनन्तर नीचे लिखे व्रिनियोगको पढ़कर जल | 


छोडे ७ 
डेः ॥ | 


२२ सन्ध्याविधिः । 
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पुनः हाथमें जल लेवे और नीचे लिखे मंत्रको पढ़कर वह 
जल शिरपर छिड़क लेवे॥ 
Š हुपदादिव मुम्नचानः स्विन्नः, खातो टु E 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मनस; ॥ 
अथेः-(इव ) जैसे (स्विनः) घूप ( दुपदात्‌) TA 
( सुसुचानः ) पृथक्‌ हो जाती है और पुनः तिस मूछको स्पर 
नहीं करती है, और (इच) जैसे (खातः ) ख़ान कियाहुआ 
aga ( मलात्‌) मसे रहित होजाता है, और ( इच ) जैसे 
(पवित्रेण) पवित्रतासे तपाया ( आज्यम्‌) घी ( पूतम्‌ ) शुद्ध 
होता है अर्थात्‌ तपायाहुआ घी जिसप्रकार शुद्ध होता है|: 
चेसेही (मा) सुझको-यह (आपः) जळ ( एनसः) पापोंसे|. 
( शुन्धन्तु ) पवित्र करे ॥ a 
पुनः नीचेलिखे अघमर्षणमंत्रके विनियोगको पढ़कर जह 
छोड़े। | A 
uku. भाववृतो- | 
देवता अश्वमेधावभूथे विनियोगः ॥ 9 
का अघमर्षेण ऋषि, Aggi डय छ र 
ओर amaga देवता है, और यह अश्वमेध Ti 
विनियोग है ॥ ; ; Heg me 
इसके पश्चात्‌ हाथमें जल लेकर नासिकाके 
लगावे ओर आगे लिखे अघमर्षणसूक्तको इवास र 
पढ़कर उस जळको अपने शरीरसे निकलाहुआ पाप समझ 
अपने वांइओर पृथ्वीपर KRR I = र 


ॐ ऋतंच सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत । ततो रात्र्यः . 


हि 


“NN Gi Al r a 


ana 


` जायत ततः सयुद्रो अणंवः । सग्युद्रादणेवादधि सम्बः | | 
'स्सरो अजायत+ऽअहोरप्राणि०'विद्भङ्किभवस्य मिषतो 
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ह| “चशी। सयोचन्द्रससो धाता यंथापूर्वमकस्पयत्‌ दिवं 

| ` च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व ॥ ` R 
इस उपरोक्त मंत्रका अर्थ पहले लिख चुके हैं ॥ - 

: पुनः नीचे लिखे विनियोगको पढ़कर जल छोड़देवे ॥-- 

ॐ अन्तथरसीति तिरश्चीन क्रपिरनुप्छन्दः आपो देवता. 
-अपाह्ुपस्पशने विनियोग/ ॥ |. 
` अर्थ:--/३»  अन्तश्वरसि”--इस. आगेके मंत्रका तिरश्चीन 
| ऋषि, अनु्टपू छन्द, और जलः देवता है, और यह जलके 
स्पशसें विनियोग है ॥ ne 


अर्थात चपङ्काररूप दो, और (ज्योतिः) ज्योतिस्वरूप हो, 
k और ( रस; ) रसरूप हो चा परमानन्दरूप हों, ओर ` पुनः ` 


; | पुनः संध्याकी इतनी क्रिया न 'चुकनेके पश्चात्‌ गायत्री- ` 
र मंत्रसे सूयेको अध्य दिये जाते हैं सो यहां प्रथम विनियोग 
| दियाजाता हे RA पढ़कर जल छोड़े 
| . ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः - सबिता देवता . 
| गायत्री छन्द! अध्यदाने विनियोगः. | 

| aiee Te a चिश्नामित्र 


२४- सन्ध्याविधिः । . ; 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > Š 

ऋषि है, सविता देवता है, और गायत्री छन्द है, और यह 
अध्येप्रदान करनेमें विनियोग है ॥ $ 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे भूसुवः स्वः इन तीनों व्याह्म॒तिसहित | | 
गायत्रीमंत्रको पढ़कर तिळ, चावळू, चन्दन और पुष्पआदिसे 
मिलीहुई अंजली देवे, प्रातःकाल ओर सायंकाळ तीन २ 
वार और मध्याहकालमें केवल एकवार सूर्यको अघ्यं देवे) 
( सूयेको अध्ये खुळे हाथसे देवे, अथात्‌ तजेनी और अंगूठे, 
को परस्पर न मिलने देवे-ऐसा करनेसे राक्षसी मुद्रा दोजाती 
है, तहां शाख का वचन है कि-“राक्षसी मुद्रिकाध्ये चेत्तत्तोय॑ 
रुधिरं भवेत्‌“ राक्षसी सुद्राका जर रुधिर के तुल्य है । पुन 


2५८८८ 009०, ८:६७. 


शास्त्रॉमं ऐसा लिखा हे कि प्रातःकाल थोड़ा झुककर, मध्याः 
हकाल सीधा खड़ा होकर और सायंकाळ आसनपर वेठे हुए 
सूये को अध्य देना चाहिये, प्रातःकाळ और मध्याह्रकाल जब 
आसनसे उठ कर अर्ध्य देवे तव दोंनों पैरों को वरावरक 
पीछेसे गङ के सींग के समान उठाये रक्खे। उपरोक्त दोनों 
काळ की संध्यामे यदि खड़े होकर अर्घ्यं देवे तो अच्छा ही ही 
किन्तु आसन पर बैठे हुए भी देसक्ते हें । मार्गमे, वन्धनमे और | . 
अपवित्र स्थानमै जहां जल न प्राप्त हो तहां रजसे ही अध्ये देना 
लिखाहे॥) ` | za 


ॐ भूर्थुवः स्वः । ॐ तस्सवितुरे्यम्भ्ो देवस्य | 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ E 
७ । अ-विराट्‌, अभि और विश्वादि 

अर्थः- ३३ ! उ-हिरण्यगर्भ, वायु ओर तेजसादि 
र म-ईश्वर, आदित्य ओर प्राज्ञादि . | 

यदद आकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम नाम है। (भू) 
जो सब जगतके जीवनका आधार È । (भुवः) जो सबै २ 
डुग्खोंसे रहित है जिसके सङ्गसे जीव सब दुःखोंसे छूट ज 
हैं। ( स्वः ) जो-अचेक-अकारसे०'जगलूमे” व्यापकःहोकर सः 


भाषाटीका | २५ 
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ह | धारण करता हैं। /सर्बिठुः) जो सय जगत्‌का उत्पादक और 
| सव ऐेश्वर्यका दाता है। ( देवस्य) जो सवे सुखोंका देनेवाला: 
त | और जिसकी घ्रासिकी कामना सब करते हैं उस परमात्मा- 
का जो ( वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भर्गः ) 
१ | झुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन अह्मस्वरूप हे, 
| ( तत्‌) उसी परमात्माके स्वरूपको हम लोग ( धीमहि ) धारण 
> | करें, [ताकि] (यः) जो सवितादेव परमात्मा (नः) हमारी 
(धियः) बुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे 
ती कामोंसे छुड़ाकर अच्छे कामोंमें अदत्त करे॥ [ यहां गायत्री . 


य्‌ ATA अर्थ संक्षेपसे किया है आगे. जपके समय-कुछ विस्ता- 


यदि काळ व्यतीत होगया हो अर्थात्‌ प्रातःकालमेँ सूर्योदय - 
बर) और सायंकालमें सूर्यास्त हो चुका हो तो निम्नलिखित मंत्रसे 
र| दोनों समय एक चौथा अच्य और देवे, यहां प्रथम तिस मंत्रके: 
| विनियोगको लिखते हैं--इसे पढ़कर जल छोड़े:-- . 

| ॐ आङृष्णेनेत्यस्य , हिरण्यस्तूप ऋषिः त्रिष्टपूछन्दः | 
सविता देवता अध्येदाने विनियोगः || . 
| अर्थः“ आकृष्णेन”--इस आगेके मंत्रका हिरण्यस्तूप | 
|, ÆR, रिपू छन्द, और सबिता देवता छै और यह अध्ये. 
| देनेमें विनियोग है॥ ' : . ri 
| पुनः नीचे लिखे मंत्रको पढ़कर चौथा अध्य LA  .. 
। ॐ आ उष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्नसृतस्मस्य॑श्ष | 

` हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति अुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
॥ अर्थ (सविता) सूर्य (देवः) देवता (हिरण्ययेन ) 
४ ज्योतिर्मय ( रथेन ) निज मंडळरूप रथके द्वारा ( आवचत्तेमानः) | 
{| उमेर पवेतको परिक्रमण करता (कृष्णेन ) अंधकारसे ओर. 
| (रजसा ) ज्योतिसे, ० eer E LE ) और 


Ba 
S 


~ 
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(मत्यैम्‌) मचुष्यआदिको ( निवेशयन्‌) अपने २ व्यापारमें 
स्थापन. करता ( भुवनानि ) भुवनांको ( पश्यन्‌) देखता AMI 
साधु और amg कम्मॉको विचारता-(आयाति ) गमन 
करता है ॥ : “नल 
अघ्यैदानक्रै पश्चात्‌ सूयापस्थान कियाजाता है सो यहां 
प्रथम तिसके चार विनियोग दिये जाते है इनको कमसे पढ्‌ २ 
कर जळ छोड़े - 2 
' ॐ उद्दयसित्यस्य प्रस्कण्वऋषिरलुश॒प्छन्दः सूर्यो देवता 
. सूर्योपस्थाने विनियोगः ॥ १॥ े | 
ॐ उदुत्यमितिप्रस्कण्व ऋपियोयत्रीछन्द्‌ः सूयो देवता. 
सूर्योपथाने विनियोगः ॥ २॥ E 
ॐ चित्रमित्यस्थ कॉत्स क्रपिस्रिपूछन्दः सयो देवता. 
सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ २ ॥ . क्यो 
उँ» तथक्षुरितिदध्यझाथर्वण ऋषिरक्षरातीतपुरठष्णिक्‌ 
छन्द; सूयो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ॥ ४ ॥ . 
अर्थः--“& उद्दयम्‌०” इस मंत्रका प्रस्कण्व ऋषि, अदुष्ट 
छन्द, सूर्य देवता है, और यह सूर्यापस्थानमें विनियोग है ॥ १॥ 
` “2 उढुखम्‌०”- इस मंत्रका प्रस्कण्व ऋषि, गायत्री छन्द 
ओर सूर्य देवता है, और यह सूर्योपस्थानसें विनियोग है ॥२॥ 
“ॐ चित्रम्‌०”--इंस मंत्रका कौत्स ऋषि, त्रिष्टप्‌ छन्द, और 
सूर्य देवता है, और यह सूर्यापस्थानमें विनियोग है २॥ 
“ॐ FA HA मंत्रका दुध्यज्ञ--अथवेण नामक ऋण | 
अक्षरातीत पुर उष्णिक्‌ छन्द, और सूर्य देवता हैं, और यही 
gåt उपस्थानमें विनियोग हे ॥ ४॥ WA 
उपरोक्त चारों विनियोग छोड़नेके पश्चात्‌ आगे लिखें इ | 


चार श्छोकोंकी पढ़ताइुआ:खंडे'होकर'अंधेवा'' बैठे २ ही स्ये 
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सन्मुख, प्रभात ओर खाय में अंजलि वनाकर ( प्रातःकालकी 

|| अंजलि सीधी और सायंकाळकी उलटी) और मध्यान्हसें 
`) ऊपरको वाहुः उठाकर सूर्यका उपस्थान करेः-- ` Aa 
ॐ उद्यन्तमसस्परि स्वः पञ्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा ` 

... सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ १॥ सई 
Žaga जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । इशे ˆ 


विश्वाय सूर्यस्‌ ॥ २ ॥ ` ः 
ž चित्रं देवानासुदगादनीकं चक्लुमित्र्य वरुणस्याभेः |. 
आग्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूये आत्मा जगतस्तस्थु- 
बश्च ३॥ DT RR कप 
. ॐ तज्चक्षुदेवहितं पुरसताच्छुक्र्चरत्‌ । पञ्येम शरदः 
| शतं जीवेम शरदःशतं श्रणुयामशरदः शतं प्रन्नवामः 
` शरदः शतमदीनाः स्याम शरद्‌; शतम्भूयश्च शरद्‌; 
शतात्‌ ॥ ४॥ न लल AA 
१ अर्थः-८( वयम्‌) हम .( तमसः.) 'अभ्रकाशरूप भूलोकसे 
4 -( उत्तरम्‌) ऊपरस्थित (स्वः) स्वर्गलोकको ( देवत्रा ) सूर्यसे 
„| रक्षित ( परिपश्यन्तः). सब ओरसे alga .( उत्तमम्‌ः) 
॥| अतिश्रेष्ठ ( ज्योतिः) प्रकाशवान्‌ x सूयेम्‌) .सर्वेचगतिवाले 
र, सूर्य ( देवं ) देवको ( अगन्म ) प्राप्त हों--आशय यह है कि हम. 
| AÀ रक्षित हों, भूलोकसे ऊपरस्थित स्वर्गलोकको दिखते- 
{| इण उसको भी अतिक्रमण करने पर ज्योतिस्वरूप ब्रह्म आदि- 
{| समे संगतिको प्राप्त हाँ अथवा हम परमात्मांकी शरणमें प्राप्त 
| होते हैं वह प्रकाशस्वरूप है सबका प्रकाश करनेवाला छै ॥ १॥ 
| ` (जातवेदसम्‌) सबके कमोंके दरष्टा वा नेद्रूपी धनवाळे 
| (स्यम्‌) उंस-श्रत्िद्ध 4 सफ्लेस)/सवेकमामी ाम्अकाशित सूये 


, 
RE Digitized By sR: |, Gyaan Kosha 


(देवम्‌). देवको ( विश्वाय) .खब जगतके (EÑ) 
निमित्त (केतवः ) किरणें वा बुद्धिवृत्तियै ( उद्वहन्ति ) उपरको | 
लेकर चलती हैं,--आशय- यह हैः कि तेजस्वरूप सूर्य देवको, 
विश्वक्ते प्रकाशके निमित्त किरणें ऊपर लेचळती है वा उस 
प्रकाशक बरह्मज्ञानको चित्तकी चृत्तिये सवे उच्च ब्रह्माण्डे 
प्राप्त करती हैं अथवा जिससे चेद्रूपी घन प्रगट हुआ है 
जो सबका आत्मा है श्रुति जिसको धारण करती है, सव 
पदार्थोकी प्राप्तिके अर्थ हम उसका ध्यान करते हैं ॥ २॥ ' | 

( मित्रस्य) मित्रदेवताके (aenar) घरुणदेवताके (च) 
और ( अश्ले:) अशिदेवताके (aa) नेत्र हो ( देवानाम्‌) 


अन्तरिक्षलोकको ( आपाः) सब ओरसे' पूर्ण कियेहुए हो, 
( जगतः ) जंगमचलनेवाले (च) और ( तस्थुषः) स्थावर 
अचल जीवांके ( आत्मा ) अन्तयोमी (सूर्यः ) हे, सूये भगवा 
तम (चित्र) आश्चयेरूप (sama) उद्यहुए हो,--आ! E 
'यह हे कि सूर्य नारायण आश्चयेरूपसे उदय होकर अपने 
तेजसे राजीके अन्धकारको हरलेते हैं, पुनः चे मित्र, वरुण 
और अझि अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशरूप धारक इन 
तीनों देवताओंके नेत्र हैं वास्तवर्मे सब देवता और मनुष्यादिं 
कोके भी वेही नेत्ररूप हैं,-क्योंकि बिना A उदय 
किसीको कुछ नहीं दिखता जब वे उदय होते हें तवही सर्व 
छोग अपने २ व्यवहारको करते हैं, पुनः चे केसे हें कि जिनकी, 
किरणोंका पुंज तीनों लोकोंमें फेल जाता है और सबक 
प्रकाश करता है ओर वेही स्थावरजंगमरूपी जीवोके अन्त: 


o 
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: वर्षौंको ( पञ्येम) देखे, ( शतं शरदः ) सौ चर्षतक ( जीवेम ) 


> ¢ 


- जीवे, ( दातं शरदः ) सो चर्षतक (gram) सुने, (शत 
' शरदः) खो चर्षतक (maam) बोले, (शतं शरदः) सो 


auca ( अदीनाः ) किसीके आगे दीन न (स्याम) हांचे, 
(चः) ओर ( शतात्‌ शरदः) सो वपाँसेभी (भूयः) अधिक 
हम वने रहे,--आशय यह है कि वह देवताओंके हितकरने- 
चाले परमेश्वरका चक्षरूप सूर्यनारायण पूर्व दिशामें उद्य 
होते हैं, हम उनको पूर्णायुपर्य्यन्त अर्थात्‌ वहु काळतक 
देखे अथवा हमारे नेत्रोंकी ज्योति aga वर्षोतक वनी रहे _ 
जिससे हम उनके प्रकाशको अथात्‌ उनका दशन भली- 
प्रकार करते रह, और हम सौ चर्षतक जीवें अर्थात्‌ अल्पायु- 
की निवृत्ति हो अथवा अकालसत्यु हमें न घेरे, पुनः हम 
सौ चषेतक सुने-अथोत्‌ हमारी कर्णन्द्रियशक्ति बहुकारू 
तक वनी रहे जिससे हम उनके शुणोंको बहुत वर्षोतक सुना ' 
करें, ओर हम पूणोयुपय्यैन्त चोले-अर्थात्‌ हमारी चाचा- 


| शक्ति वहु काळतक वनी रहे जिससे हम उनके गुण भळीः . 
| प्रकार गाया करें, पुनः हम सौ वर्षतक दीन न हाँ-अथोत्‌ 

| पूर्णायुपर्ययन्त हम किसीके आश्रित न रहे, और पुनः हमारी . 
न! यही प्रार्थना हे कि हम सो चर्षसेभी अधिक योगशक्तिद्वारा 
„| जीवन धारण करें ॥४॥ . TER H 


` सूर्यापस्थानके पश्चात्‌ सूर्यकी प्रदाक्षिणाके अर्थ नीचेलिखे 


3 विनियोगको पढ़कर जल छोडेः-- 


ॐ विश्वतश्वक्षरिति विश्वकमो भौवनक्रपिखिदुप्‌ छन्दः ` 
विश्वकर्मा देवता स्य्रदक्षिणायां विनियोगः ॥ द 
o अर्थः—“ॐ विश्वतश्चक्चुः?~इस आरोके मंत्रका सुचनपुत्र- 


| विश्वकर्मा ऋषि, Aga छन्द, और विश्वकमो. देवता है, ओर. 
{| यह सूर्यप्रदाक्षिणामें विनियोग है॥ | T 
| पुनः नीचेकिले,मंत्रकोपढ़ताडुशा/ज़ड़ेक्योकठ, अथवा बेठे- 


LR 
Mr 


. 
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WA, हाथ जोड़कर सिरके ऊपर चारोंतरफ घुमाताहुआ, 
सूर्यकी प्रदक्षिणा करे-- . - | Re ; 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वः 
तस्पात्‌. । सम्त्राहुभ्यां धमति संपतत्रैद्यावाभूमी 
जनयन्देव एकः LA Aa s SA 
` ` अर्थ) ( विश्वतश्चक्षुः) सव ओर आंख रखनेवाला (उत) 
, और ( विश्वतोमुख;) सव ओर मुख रखनेवाला, (विश्वतोबाहु) 
सच ओर भुजा रखनेवाला, (उत ) और ( विश्वतस्पात्‌ ) 
ओर पांवचाला, (एकः) एक अद्वितीय (देवः) देव अर्थात 
परमात्मा ( द्यावाभूमी ) खगेलोक और: पृथ्वी छोकको ( जन 
यन) प्रगट करताहुआ ( वाहुभ्यां) अझिसू्यरूप भ्रुजञाओंपे 
( सन्धमति ) ब्रह्माण्डको प्रज्वलित करता है, आर ( ma ) पतं 
नशील, अनित्य पंचमहाभूतोंसे ( सम्‌ ) संयोगको प्राप्त होता 
है- अथवा व्यष्टि देहोंको प्रकाशित करता है। -- आशय यह 
कि वह परमात्मा सचैरूपसे सर्वत्र व्याप्त.होकर चिना 
सहायताके सब छोकोंको प्रगट करके स्थित हो रहा " 
उसका सबओर ध्यान करते हैं॥ . ... ५ 


पुनः आगे लिखेहुए > ता नमः” इत्यादि प मं 

पढ़ताहुआ अगन्यास करे-अर्थात्‌ पहले मंत्रसे ia 
करे, दूसरेसे सिरको, तीसरेसे चोटीको, चौथेसे दोनों भुजाभ 
को, पांचवेसे तीनों नेत्रोंको अर्थात्‌ दो तो स्पष्ट ही है और तीस! 
मस्तकके नीचे ओर दोनों भ्रकुटियोंके थोड़ा उपर मध्यमें गु 
भावसे स्थित है-इन्है इस प्रकार स्पर्ष करे कि दक्षिण हस्तक 
अशुष्ठ दक्षिण नेत्रपर, तथा अनामिका चाम नेत्रपर, आ. 
रा SH 'गुत्तनेत्रके स्थानपर एकसाथ रक्खे, और छ 
मंत्रके पढ्नेके समय Ka जनी, और मध्यमासे वाम % | 
तलपर फट शब्द करे अर्थात्‌ मारे ॥-८ ' गग Aa 


३ 


भाषाटीका : ३१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. अगन्यास के मत्र यह डेः” 

३० हृदयाय नम; । १ । ॐ भूः शिरसे खाहा।२। 
ॐ शुचः शिखाय वषट्‌ । २ । ॐ स्व; कवचाय हुम्‌ ।४। 
Ja ya: नेत्रत्रयाय ATE । ५। ia: 
अस्राय फट ॥ ६ ॥ 
उपरोक्त मन्रोंके अर्थ पूर्वोक्त माजेनके मंत्रोंके अर्थके समान 

जानना, सब अंगोंकी रक्षाके अर्थ प्रार्थना है 

डन गायत्रीके आवाहनके अर्थ नीचे लिखा विनियोग 
ॐ तजोसीति देवा ऋषयः शुक्र देवते गायत्री छन्दो 
गायत्र्यावाहने विनियोग! ॥ 


अर्थः“ ॐ तेजोसि०” इस मंत्रके देवता ऋषि, शुक्र देवता 
और गायत्री छन्द्‌ है, और यह गायत्रीके आवाहनमें विनियोग 
lesser 


| तत्पश्चात्‌ आगे लिखे मञ्चको पढ्ताहुआ गायच्रीका . आवा 
हन करे अर्थात्‌ हाथ जोडेः-- 

` ॐ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि । धाम नामासि प्रियं _ 
देचानामनाष्टष्टं देवयजनमसि ॥। . . .. . 

_ अर्थः हे गायत्री तुम (तेजः) तेजस्वरूप (असि) हो, (शुक्रम्‌) 


ii 


निर्मल प्रकाशयुक्त (असि) हो, ( अस्तं ) मोक्षस्वरूप (असि) ` 


हो, (धाम) चित्तवृत्तिके निरोधका स्थान, (नाम) प्रसिद्ध 


| नामवाली ( आसि ) हो, और ( देवानाम्‌) देवताओंको (अना- . 


> श्वष्ठम्‌) घर्षणके अयोग्य उत्कृष्ट ( प्रियम्‌ ) जो प्रिय है बह तुम 
A हो, ओर (देवयजनम्‌) - देचताओंके पूजनके - साधनमंत्रादि 
| ( असि ) तुमही hibamwadi Math Collection, Varanasi: . ` í 
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पुनः गायत्रीके उपस्थानके निमित्त नीचेलिखे विनियोगको 
पढ्कर जल छोडे E 
ॐ तुरीयपदस्य-विमर ऋषिः परमात्मा देवता गायत्री 
छन्द गायच्युपथाने विनियोगः LA 
अर्थ;--तुरीयपद्का विमल ऋषि, परमात्मा देवता, गायत्री 
छन्द है, और यह गायत्रीके उपस्थानमें विनियोग है 
पुनः आगे ae मंत्रको पढ्ताडुआ उपस्थान करे. 
अथात्‌ हाथ जोड्कर ध्यान करे 
ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि 
नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो 
` रजसे सावदोमा प्रापत्‌ ॥ ł 
अर्थः है गायत्री तुम त्रिलोकीमँ एकरूप रहनेसे (एक 
पदी ) एक पैरवाली हो, ( द्विपदी ) द्वयविद्यारूप चरणसे दो 
परवाली हो, ( त्रिपदी) प्राणआदि पदसे तीन पेरवाली मी! 
. हो, ओर ( चतुष्पदी ) सूयेमण्डलके अन्तर्गत स्थित पुरुष 
रूपसे चार पैरचाली (असि) हो-अर्थात्‌ इन चार AA) 
उपासकाद्वारा जानीजाती हो, तथा इन चारों स्थानों 
विद्यमान हो-वा यही स्थान तुम्हारे चार पाद हैं, ( अपद॥ 
आर तुम्हारे एकभी पैर नहीं है--अर्थात्‌ इसके बिना व 
तुमको जान नहीं सक्ता, (हि) इसीसे यथार्थ उपासकाः 


| 
A 
4 
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| ( अदः ) -ओर यह पापरूप agat चिन्ने हमको (भा ) मंत 
| (आपत्‌) प्राप्त हो अर्थात्‌ नास्तिकोंकी संगति संध्याकालमें हमें 
| Ama न ma हो अथवा . ऐसे . तुम्हारे रूपके. चितन 
| करनेसे कोई भी विश्व मेरेको न हो ॥ 
। पुनः गायत्रीजपके अर्थ आगे. छिखे तीनों विनियोगोंको 
| पढ़कर पृथक्‌ २ जळ छोड़ेः- 


3४ कारस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्रीछन्दोग्निदेवता शुक्रो ˆ` 
चण! जपे विनियोंगः॥ १॥.. : = 
žandai प्रजायतिक्रेषिग यज्युष्णिगनु हु प्‌ छन्दाँ- 

स्यभिवांय्वादित्या देवता जपे विनियोगः ॥ २-॥ 

ॐ गायच्या विश्वामित्र ऋषिगांयत्री छन्दः सविता ` 

देवता जपे विनियोग! ॥- ३ ॥ DR Kwa 
ह| अर्थः-ॐँकारका बरह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, अशनि देवता 
|| ओर शु चर्ण है, और यह जपमें विनियोग हे । १।. तीनों. 


MARA जप करेः-- . . 


सन्ध्या, ३ 


DEEN yf aa AWA aa J HEr N 


Er 9०0 


ग्या 


4 व्यःदवतियोके प्रजापति ऋषि, गायत्री उष्णिक्‌, अघुष्ठुप्‌ छन्द | 
सै है, ओर अञ्नि चाणु आदित्य देवता हैं, और यह भी जपमें . 

| विनियोग है । २।. गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, | 
| ओर सविता देवता है, और जपमें यह भी विनियोग हे. ॥ ३ ॥ ... 

६ पुनः प्रांतःकाळ पू्वकी ओर, मध्याह्वसें सूर्यके सन्मुख, और. 

। सायकालको पञ्चिमकी ओर मुख करके सिद्धासनसे चैठकर . | 

{ने वंद करले और नीचे लिखे गायत्रीमंत्रका यथाशक्ति. 


॥ (जप तीन प्रकारका है,-घाचिक, उपांछु और मानस। जो जए . . 
y. x के कान तक खुनपड़ उस जपको वाचिक कहते हे, और : 
जो धीरे २ होठों को हिलाते हुए उच्चारण किया जाय जिसे 
| दूसरा न सुन सके उस“ जवकी'०७ पाई] कहते-हैं। ओर जिसमें : 
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जपने का अवकाश नहो तो केवल १० गायत्री अनामिका 
मध्य गांठसे आरम्भ कर तनी के जड़तक जप लेवे; | 
लियों पर सौ गायत्री से अधिक जपना निषेध है। भाला 
द्राक्ष के दानों की हो तो अति उत्तम हे, नहिं तो तुलसी अथ 
चन्दन की तो अवश्य ही होना चाहिये । तजेनी अँगुली म 
. स्प्रशे न होनेदेवे, तथा मेरुळंघन न करे ॥ ) YA 
ॐ Wa । ॐ तत्सविंतुवरेण्यम्भगों देवस | 
` धीमहि । घियोयोनः प्रचोदयात ॥ | E 
अर्थ:--( ३४) जो अकार, उकार और मकार इन प 
अक्षरके योगसे यह ॐ बना है सो यह इईंश्वरके सव न| 
उत्तम नाम है, इसमें सब नामोंके अर्थ आजाते हैं अ 
इस एक नामसे परमात्माके सब नामोंका बोध होता है. 
इसमें सव जगत्‌ और सस्पूण बेद स्थित हैं, यही सब 
चरका रक्षक है और यही ब्रह्मा वाचक दोनेसे त्रहार | 
है, उपरोक्त (अ उ मू) ये तीन इसकी मात्रा है 
जायृतस्थान वैश्वानर है, अकारसेही ऋग्वेद और सम्पूर्ण a 
ATI aa AI WAA E LAE LAC DESU विविध ती 
का प्रकाश करनेवाला है, ( अगि; ) जो ज्ञानस्वरूप और k 
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१ व्याप्त होरहा ग और ( विश्वः ) जिसमें सब जगत्‌ प्रवेशाकर 
J| रदा हे--इत्यादि नामार्थ अकारसे जानना। उकार--स्वप्तस्थान . 
| तेजस है, उकारही सव जगतको धारण कर विश्वका प्रकाश 
॥| कर्ता और सब प्रकृतिमें प्रविष्ट है, अर्थात्‌-उकार'से ( हिरण्य- 
| गर्भैः) जिसके गर्भसें प्रकाश करनेवाले सूर्य्यादि लोक हैं. - 
T ओर जो प्रकाश करनेवाले सूय्योदि' लोकोंका उत्पन्न करनेवाला 

द हे, ( चायुः) जो अपार बलवाला और सव जगतका धारण 
ना कत्ता है, ओर ( तैजसः) जो प्रकाद्रास्वरूप और सव जगतका 
ri प्रकाशक है--इत्यादि अर्थ, उकारसे जानना । और मकार' 
व उषुस्तिस्थान प्राज्ञ है, मकारदी ज्ञानस्वरूप सचेश, और सबका 

ँ । उत्पादक è अर्थात-मकारसे (इश्वरः) जो सब जगतका - 
४ उत्पन्न करनेवाला, सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी ओर न्यायकारी है, . 
(आदित्यः) जो नाशरहित है, ओर (प्राज्ञ; ) जो ज्ञानस्वरूप 
१ और सर्वज्ञ हे--इत्यादि अर्थ मकारसे जानना । अथोत्‌ भूत; 
7 भविष्य, वर्तमान यह जो कुछभी है सो खव ३“कारहीमें 
रे व्याप्त है, पुनः. प्रपंचरहित कल्याणप्रद, अद्वेतात्मा यही अकार 


है इसको जानकर जन्ममरणरहित होता है ॥ यह अँकारका 

अर्थ होचुका ।-अब व्याह्ततियोंका अर्थ लिखते हैं।--भू+-- 
(IRR चेः प्राणः) जो सब जगतके जीनेका हेतु और प्राणसे 
| भी प्रिय है, अथवा भूलोक जिसका चरण है--यह भूलोक | 
| अझि, प्राण और क्रचाका बोधक है। सुवः--(भुवरित्यपानः) 
जो मुक्तिकी इच्छा करनेवाले सुमुक्ओं और अपने सेवक 
॥ धर्मोत्माओंको सब दुःखोंसे अलग करके सर्वेदा खुखमें रखता 
: अथवा थुवलौंक जिसकी भुजा हैं-यह सुंवलोंक अर्थात्‌ 
८ अन्तरिक्षलोक वायु, सामवेद और अपानका 'वोधक है। 
| स्वः--( स्वरिति व्यानः) जो सव जगतमें व्यापक होके सबको 
नियममें रखता छै ओर सुखस्वरूप है, अथवा स्वर्गलोक 
जिसका सिर दै-यह स्वर्गलोक आदित्य, यजुर्वेद और 
(| व्यानका बोधकः है!०१०-ाय'व्यह हेः“कि, ai समस्त 


` अथवा रामरूष्णादि अवतारोंसे क्रीड़ा करनेवाले । वि 


न्य 


RG asqa: | 
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पदार्थ जिसमें व्याप्त हैं अथोत्‌ त्रिळोकीमें स्थित होकर त्रिलोकी 
स्वरूप दोनेसे भूः, भुवः, स्वः नामवाला है । यह्‌ व्याहतियोंका 
अर्थ लिखचुके। अब गायत्रीमंत्रका अर्थ लिखते हेः--(सवितु] 
जो सब जगतका उत्पन्न करनेवाला ओर ऐश्वय्यैका देनेवाला 
हे अथवा सबके प्रेरणा करनेवाले (देवस्य) जो सवरे 
आत्माओंका प्रकाश करनेवाला ओर सब सुखाका दाता। 


जीतनेचाले साकार ब्रह्मरूप है ( वरेण्यम्‌) सबसे mA 
करनेके योग्य है, पुनः च केसा हे--( भगेः ) प्रादुभाच रमण 
व्याप्तिकी प्राप्तिका कारण अथवा आदिज्योति है अर्थात्‌ चे 

ब्रह्म शुद्ध विज्ञानस्वरूप है ।--( तत्‌) उसका अथोत्‌ उस 
परमात्माके स्वरूपका (धीमहि) हम लोग सदा प्रेमभक्ति 
निश्चय करके अपने आत्मामें ध्यान करें अथवा करते है 
[ किस प्रयोजनक्रे लिये कि] (यः) जो पूर्वाक्त सविता i 
परमेश्वर (नः) हमारी (धियः) धर्मादिविषयक gaT 
( प्रचोदयात्‌) धमार्थ काम मोक्षम अर्थात्‌ सब बुरे कामो 
अलग करके सदा उत्तम कामोंमें प्रवृत्त करे ॥ उ 


गायत्रीजपके पश्चात्‌ निम्नलिखित विधिसे . अष्ट 
दरिखलाबेः- . 


खुरमिज्ञानयोनी च शंखचक्र च पंकजम्‌ । लिंग ततर 


संहारो जपान्तेऽशो प्रदृतीयेत्‌ ॥ 
अथ 3 


(१) खुरभिः--अंगुलियोंके गासोंको मिलाकर दार्हि 
तजेनी बांयीं मध्यमासे और वांयीं तजनी दाहिनी मध्यम 
मिलाना, फिर दाहिनी अनामिका वांयीं कनिष्टिकासे और बी 
अनासिका दाहनी कनिष्टिकासे मिलाकर पृथ्वीकी. 7 

दिखळाना जिससे गऊके चारोंस्तनके समान मुद्रा वनजा 


( २ ) हनम Mae Collection नीको A गे. 2 
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| गोलाकार झुडलके समान वना कानके समीप वा हृद्यके 
सम्नीप छगाना । - 

(३) योनि:--दाहिनी तजनी और मध्यमासे वांयीं अनासि- 
काको ओर वांयीं सध्यमा ओर तजनीसे दाहिनी अनासिकाको 
पकड़ करतळको ऊपरकी ओर कियेहुर दोनों ओर बलूपूचेक 
खींचना जिसमें मध्यमाका अग्रभाग मिळजावे फिर दोनों 
KIA कनिष्ठिकाके दूसरे गांठंपर रखना । ; 
| (४) शखम्‌-दाहिने हाथकी चारों अंगुलिओंसे वायां 
q अँगूठा पकड़, YA बांध वांयीं तजेनी ओर दांयें अंगूठेका 
अग्रभाग मिला शखका स्वरूप वनाना.। 
| (५) चक्रम्‌-वाये हाथके करतलपर दाहिना करतळ रख - 
_ दाहिनी कनिष्ठिकाको वायें अंगूठेसे और वाई कनिष्ठिकाको . 
4 दाहिने अंगूठेसे मिला रखना, जिससे चक्रका स्वरूप वन 
क जावे। 

॥ (६) पंकजम्‌- दोनाँ हथेलियोंको संपुटकर कमलका स्वरूप 
| चना हृद्यके समीप रखना | 

द (७) लिंगम--दाहिनी मुट्ठी बांधकर अंगूठेको सीधाकरके 
Jadi तजनी और अंगूठेसे अर्घाकी आकृति वनाना जिससे 
d शिवलिंग वन जावे । र 
| (९) संहारः--वांयीं ओर दाहिनी हथेलियोंके. पृष्ठभागको - 

_ मिलाकर सव अंग्रुलियोंको एक दूसरेसे फंसा उलटा पेचदे 

। कलेजेकी ओरसे उलटातेइुण आगेको बढ़ाकर दोनो भुजा-. 
4) आँको सीधाकर दोनों तजनियोंको मिला आगे बढ़ा देना ॥ 

| ` तत्पश्चात्‌ जपनिवेद्न और . गायत्रीविसजैनके अर्थ नीचे- 
| लिखे विनियोगको पढ़कर जळ छोड़े 5 

9 २० देवागातुविद्‌ इत्यस्य मनसस्पतिक्रेषिः चातो देवता 

॥ | चिरार्‌ छंद: जपनियेद्ले/गश्यजीसिसजेते/त्न AART: ॥ : 


MBSE TON SRT, 
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अर्थः -"ॐ देवागातु”-इस आगेके मंत्रका मनसस्पति 
ऋषि, वात देवता, विराट छन्द है और यह जपनिवेदन | 
तथा गायत्री विसजनमें विनियोग È ॥ | 
पुनः आगेके मंत्रको पढ्ताइुआ जपनिवेदन तथा गायत्री- 
विसजेन करेः- ` | 
ॐ देवागातुविदो गातु वित्वा गातुमित मनसस्पत इम 
देवयज्ञ स्वाहा वाते थाः ॥ . Ao 
अर्थः--( गातुविदः) नानाविधिमंत्रोंसे प्रतिपादनीय मंत्रक्र 
जाननेवाले ( देवाः) देवताओं (maa) इस त्रहायशकी 
समाप्तिको ( वित्वा ) जानकर (गातुम्‌) अपने गन्तव्यमागैको 
(इत ) जाइये ( मनसस्पते) हे हमारे मनके स्वामी ( इमम्‌ 
इस अपने (यज्ञम्‌) ब्रह्मयज्ञको में (स्वाहा) आपको समपेण 
करता इं. (त्वम) आप अपने अधिष्ठित ( वाते) वायुरूप 
(घाः) इसको स्थापन करो, अर्थात्‌ यह मेरा ब्रह्मयज्ञ स्वत 
मेरी रक्षामें वायुवंत साथ रहे॥ ग | 
तत्पश्चात्‌ आगेलिखे मंत्रसे जपार्पण करेः-- i 
अनेन यथाशक्ति गायत्रीमंत्रजपाख्येन कर्मणा श्रीभगवा 
सविता देवता--प्रीयतां न मम ॥ क 
उपरोक्त मंत्रसे दोनों हाथोंको जोड़ इएदेवका ध्यानकर 
' मनसा, वाचा, कर्मणासे यथाशक्ति गायन्रीजपके फलको 
उसी परत्रह्ममें समर्पण कर निष्काम होजावे ॥ “पै 
पुनः संध्याविसजनके अर्थ नीचे लिख्चेविनियोगको पढ 
जल छोडे; ; | 
उत्तरे शिखरे-इत्यस्य-कद्यप ऋषिः, संध्या देवता, 
छन्द; । संध्याविसजने विनियोगः ॥ द 
, अर्थः--/उत्तरे शिखरे”-इस आगेके मंत्रका कश्यप 
न स्या वता अजु, कत, दे, आर जयद सन्या 


X 


p 


क्र 


` भाषाटीका । ३९ 


पुन हार्थोकी स्वस्तिकार बना अर गत्‌ दोनों हाथोंको एक .. 
| दूसरेके ऊपर इसप्रकार (x) रख-दोनों कानोंको स्पर्श 
करताडुआ' नीचेलिखे मंत्रसे संध्याविसजन करेः-- 
| : उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वेतमूरूनि । छ्विजेभ्योउभ्यजु- ` 
| ज्ञाता गच्छ देवि यथा खुखम्‌॥ 


अर्थः (भूम्याम्‌) पृथ्वीपर, ( पर्वतमूद्धनि ) पर्वतके मस्तक- 
| पर, (उत्तरे शिखरे) उत्तर शिखरपर (जाते) उत्पन्नहुई, 
i| (देवि) हे देवि आप ( द्विजेभ्यः) छिजोंसे ( अभ्यजुज्ञाता ) 
| अनुमति ada आज्ञा पाकर (यथासुखम्‌) gayr 
| (गच्छ) जाइथे॥ ` 

पुनः नीचे लिखे छोकको पढ़कर समाप्ति करेः- . . 
यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीन तु यद्भवेत्‌ । तत्सव क्षम्यतां देव 
t AMA परमेश्वर ॥ 

| अर्थ+--जो कोई अक्षर उच्चारण करनेमें पद्रहित हो अथवा. 
| कहीं मात्रा रहगई हो तो हे देव क्षमा कीजिये। हे परमेश्वर! 
| प्रसन्न होइये ॥-- 


इति त्रिकाळसन्ध्याविधि समाप्त ॥ 


\ 
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...  परिशिष्ट-- 
SE “जा | 
अर्घ्यप्रदान ` Aa 
X se ` L =~ ° ने ॥ 
mai सर्यादय ओर सायकालम सस्त, होचुकनेः 
चर एक चोथा अध्ये जो “ॐ आढष्णेन --इस ATA RI 
जाना लिखआये हैं, किन्तु यह चाथा अध्यैसी यदि गायत्री, 


अंचलेही दियाजाय तो कुछ दानि नहीं है ॥ ` . AA 
शिखाबन्धनम्‌ ; ; 

- नीवेलिखे मंत्रसेभी शिखा बाँची जासक्ती है, प्रथम तिस 
मंत्रके विनियोगको लिखते हैं | ऱ्य 
` o o (विनियोगा-- ` ` `... 


ॐ मानस्तोके इत्यस्य-निच्दा ऋषिः, जगती छन्दः) A 

देवता, दिखावन्धने विनियोगः ॥ A 
-अर्थ:--सरल हे ॥. SA 

अब आगे शिखा वन्धनमंत्र लिखते हैं ॥ ' 

| Ch ल, i 

Š मानस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश 

रीरिषः । मा नो वीराघुद्र भामिनो वघीहविष्मन्तस्सदमि 

हवामहे ॥ S Ei 
र ह 

(रूद्र) हे सुद्र (नः) हमारे (तनये) योगयज्ञका रे 
करनेवाले (तोके). प्राणपर (मारीरिषः) हिसा मत 

(नः) हमारे ( आयुषि) जीचनपर (मा) हिसा मत करो; | 

. हमारी (गोषु) इन्द्रियोंपर (मा) Rar मत करो | 

विज्ञय कराच (के लमा प कप 

` (नः) और हमारे ( भामिनः ) तेजस्वी ( चीरान) शम देस. 


परिशिष्ट | 9१ 
वारो (मा ब मारे“ र हिः) 
इचिसे युक्त. हम ( सदसित्‌ ) सदव (त्वा ) तुमको ( हवामहे ) 
`. आव्हान करते हें॥ - 

उपरोक्त मंत्रभी. दिखा.-वांधनेमें . काम आता हे. इस कारण 
आ कराया है किन्तु केवल गायत्रीमंच्रसे भी वांधसक्ते 
ह 
अव शिखा किस २ समय वंधी रहनी चाहिये सो लिखते 
ka 

खाने दाने जपे- होमे सन्ध्यायां देवताचेने । शिखाग्रन्थि 
चिना कर्म न कुर्याद्वै कदाचन ॥ - 
| अर्थः-खान, दान, जप, हवन, संध्या, और देवपूजन-- ` 
| बिना शिखा वन्धन कदापि न करे॥ ` 
अब शिखाकिस २ समय खुली रहनी चाहिये सोभी 
| लिखते हँ ` 
| शोचे तु शयने सङ्गे भोजने दन्तधावने । शिखासुक्ति सदा 

कुर्यादित्येतन्मनुरत्रबीत्‌॥ 
) . अर्थः-शोच, शयन, मेथुन, भोजन ओर दन्तधावन-इतने | 
| समय शिखा सदा खुली रहनी चाहिये-ऐसा मनूजीने _ 
| कहा है॥ ` हः 
| उपरोक्त कायौके समय नीचेलिखे मंत्रको पढ़कर शिखा 


- AMEMA . RE 
i - अह्यपाशसहल्लेण.रुद्रशलशतेन च।... .... ji 
3 बिष्णुचक्रसहर्नेण शिखासुक्ति करोम्यहम्‌ः॥ 


अर्थः--हजार ब्रह्मपाशसे, सो रुद्रशूलसे, और हजारही 
॥ विष्णुके चक्रसे में, शिखाकी :सुक्ति. करता हूं अथोत्‌ शिखा 
र स्तोरूता हूं ॥ CC-0..Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


“5 20 29:29. 
हेड >. 


३२ परिशिष्ट l 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भस वा तिलकधारणम्‌ | 
खाने दानं जपो होमः सन्ध्या खाध्यायकर्मसु । | 
उध्वेपुण्ड्विहीनश्रेत्तत्सवे निष्फलं भवेत्‌ ॥ 

` टः 
अर्थः-स्रान, दान, जप हवन, सन्ध्या आर अध्ययन इत्यादि 
क्रियाएँ. बिना FAE अथोत तिलक के निष्फळ होजाती हैं 
इस कारण तिलक वा भस्म अवश्य धारण करे। तहां कहा 
हे कि प्रातःकाळ जलमिथित्‌, , मध्याहकाल गन्धमिश्चित्‌, और 
सायकाल बिना जलके सूखा भस्म धारणकरे। छलाट, हृद्य, 
नाभी, ग्रीवा, सुजाओं की सन्धियां, पीठ, शिर-इतने स्थानोंम 


भस्म वा तिलक धारण करना चाहिये । मध्यमा. और अना 
मिका से अजुलोम विलोम अथोत्‌ दाये वाये फेर फार क 
/ धारण करे और अंगूठे से रेखा वनावे । aga छोटेसे आयुकी 
हानि और बहुत बड़े से तपका क्षय होताहे, इस कारण संमाव 
रूपसे अथोत्‌ न वहुत ज्यादा न.बहुत कम भस्म वा चन्दन घा' 
रण करे । दोनों नेत्र के प्रमाणसे त्िपुण्डू धारण करे । ब्राह्मण ६ 
अँगुल, क्षत्रिय ४ अँगुल बैद्य २ अंगुल विस्तार धारण करे! 
दुसरे पृष्ठ मे गायत्री मंत्र से तिलक वा भस्म धारण करना कः 
आये हैं सो तो ठीक ही है किन्तु नीचे लिखे मंत्र से भी धार 
कर सक्ते हैं;-प्रथम तिस मंत्र के विनियोग को लिखते हैं | 


विनियोग!- Aa 
ॐ व्यायुपमित्यय-नारायणऋषि), उष्णिक्‌ छन्द ४ 
आशीर्देवता भस्म वा तिलक धारणे विनियोगः ॥ | 


अर्थः-सरळ हे ॥ 
hi त्र... 0: की 
22 ०० पम, प्‌ $ š 
_ यदूदुवेपु न्यायुपं तन्नो अस्तु न्यायुपम्‌ ॥ 


परिशिष्ट । ˆ ४३ 
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अर्थः-जमद्‌झ्ि ऋषि की जो वालकपन आदि तीन अवस्थाहै, 
कश्यप प्रजापतिकी जो तीनों अवस्थाहेँ, जेसी देवताओंम तीन 
अवस्थाहँँ, वह सब हमको प्राप्तहाँ,-अथोत्‌ हमारे चरित्र इन- 
केसे हो जॉय ॥ 


ग्राणायामः- ; 
विदि तहो कि प्राणायाम कुछ आठ प्रकारके हैं तिनके नाम 
| सूथ्य मेदन, उज्ञायीं, सीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, 
| मूच्छो और झाविनी ॥ 
| . उपरोक्त घाणायामोंका वर्णन यहां नहीँ किया है, केचळे ' 
| उनके नाममात्रका दिग्दरीन कराया है क्योंकि केवल पुस्तक 
पढ़नेसे अथवा मंत्रोंका अर्थ साध लेनेसे यह .क्रियाये नहीं 
| आतीं, यह तो केबल सत्‌ युरुद्दाराही जाजनेमें आती हैं ॥ 
| अब आणे गायत्रीके स्वरूप तथा ध्यानका वर्णन करते हैंः-- 
| मुक्ताविद्ुमहेमनीलधवलच्छायैमुखैस्रीक्षणेर्युक्तासिन्दुनिवद्ध: 
रल्लमुकुटां तत्वार्थवणोस्मिकाम्‌ ॥ गायत्रीं वरदाभयाकुशकरां ` 
पाय कपाल गदां शंख चक्रमथारयिन्द्युगळं हस्तेवेहन्ती | 
भजे ॥ र A aate an स्य 
अर्थः--जिसके मुख-मोती, YA और सोनेके समान तथा 
नीळ और श्वेत कान्तिवाले हैं और तीन नेत्राँसे युक्त हैं; 
| जिसके रलके मुकुटमें चन्द्रमा जड़ाहुआ है, तत्वको बतलाने- 
१ चाले अक्षरही जिसका. स्वरूप है, और जो वरदान, अभय, 
/ अंकुश, पाश, कपाल, गदा, शंख, चक्र तथा दो कमल-इनको 
| अपने हाथोंसे धारण कियेहुए है-ऐसी गायत्रीका में भजन 
करता हू॥  . A ; 
अव आगे प्रातःसन्ध्याका स्वरूप वर्णन करते हैं 


गायती हेयर पा यि साक्षसूज N 


$ 


GLEN, SSI NF “ e 
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अर्थः--प्रातःकांळकी संध्याकी सूचि कसी है कि तीन 
अक्षरचाली गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है ओर चाळक अवस्था 
की है तथा पाशा, सूत्र, FASTA संयुक्त है अर्थात्‌ बह्माकी 
“शक्ति है, पुनः केसी है कि लाळवस्ज धारण aga हंसके 
हे आरूढ है ॥ i 
* अव मध्याहसंध्यास्वरूप लिखते है;-- 

| __ सावित्रीं युवती शुक्लां शक्ततल्लां त्रिलोचनाम्‌ । 

जिशलिर्नी qaset sari रुद्रदेवताम॥ 
) ya „ अर्थः-मध्याह्कालकी संध्या सावित्रीनामसे प्रसिद्ध 
ओर जवान अवस्थाकी है, तथा सफेद रंगकी है पुनः सफेद 

` `A 

| ही वस्न धारण किग्रेदुए बेलके ऊपर आरूढ है; ओर रुद्राणी 
अर्थात्‌ रुद्रकी शक्ति है और रद्रही जिसके देवता हैं॥ | 
अव सायसंभ्याका खरूप लिखते है: l | 
_ बद्धां सरखतीं कृष्णां पीतवखां चतुमुजाम्‌। 
शखचक्रगदापझहस्ताँ गलड़वाहनास LA ži 


A 


अर्थः-सायंकालकी संध्या सरस्वतीनामसे प्रसिद्ध है ओर 
बृद्धा अवस्थाचाली तथा काले रंगकी है, और पीछे . 
धारण aga हे तथा चार भुजावाली है, पुनः शाख, चक 

` गदा, पद्म हाथोंमें लियेहुए अथात्‌ बिप्मूकी शक्तिरूपले गण 
पर आरूढ है ॥ = 


॥ समाप्त ॥ 
A ; 
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( अन्वय और मार्णाईचाद साहित,” 4 ) 


` शाखविशारद महोपदेशक अक मः ˆ 
पण्डित श्रीराधिकाप्रसाद वेदान्तशाख्री . ( 
. कर्क सम्पादित।. .. : ` ; 


| „A शाखा; धम्मेकम्मादिपत्नंत 
_ तस्मान्मूलं थलतो -रक्षेणीयं। . ~ 
RA मूले नैव शाखा न पत्रं, ' ` 


निखिल भारतवर्षीय बणाश्रमसंघके शाख प्रकाशक 
विभाग द्वारा प्रकाशित । 


A ; | 
...विभ्नो वृत्तस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, भेट | | 
ya 
Aa ९) 
ER 


काशी 


Renata खंम्वत्‌ १६८३ । 
खर्वस्वत्व सुरक्षित । 
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त्रिवेदीय सन्ध्या । 


Š 
सन्ध्या-रहस्य | t 


सम्‌ + ध्या=सन्ध्या--परमेश्वरके ध्यान TT उपासनाको ही सन्ध्या . 


न्कहते हें । यह दिवा और रात्निके सन्धि समयमें की जाती है। इस- 


लिये इसको सन्ध्या कहते हें। समन्ध्याकी उपासना ब्रह्मकी ही उपा- 


सना हे। aak लिखा है-- 


या सन्ध्या सा तु गायत्रो द्विधा भूत्वा प्रतिष्टिता । ˆ 

सन्ध्या उपासिता येन तेन ब्रह्म उपासितम्‌ 

स च सूय्येसमो विप्रस्तेजखा तपसा सदा 

तत्‌पादपझ्मरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा ॥ 

जीवन्सुक्तः स तेजसो सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः ॥ 

ध्या वही गायत्री है । वही अहत महाशक्ति द्विघा' होकर 

कक सामने प्रतिष्ठित होती है । सन्ध्याकी उपासना करनेसे TA- 
WA जो सन्ध्याकी उपासनामें सिद्ध होते 
समान तेजस्वी होते हें। उनकी चरणु- 


'रेणुसे एथ्वी भी प! र होती है । वे ही सन्ध्यापूत घराझण जीवन्सुक्त 
'महापुरुप होते हें। परब्रह्म निरुंण, निराकार और मन-इुद्धिसे तथा 


ध्यान-धारणासे अतीत हैं । देहाभिमानी जीव कभी उनके उस स्वरूपको 
उपलव्ध नहीं कर सकते। देहादिमें अहभाव तथा ममत्व बुद्धि छोड्कर. 


| { 'निगुंणरूपमे स्थित होनेपर वे इस भावकी धारणा कर सकते हैं । हम 
ui सगुण और साकार, हैं|, इसलिये साव, र और तः ZT तीनों 
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पाते युक्त साकार zadi ही उपासना कर सकते हैं। सन्ध्याम 
« शक्ति, रद्रशक्ति और विष्णुशक्तिकी उपासना होती है। यद्यपि परमेश्वर 
सर्वत्र विराजित हैं, तथापि एकमात्र उपासनाले ही मजुष्य. उनके स्वरूपको 
जान सकते हैं.। महंपिं याजदल्दयने कहा है-- 
गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम्‌। 
kuga कम्मेसंयुक्तं पुनस्तासां तदोषधम्‌ ॥ 
qi स हि शरीरस्थः सर्पिवत्‌" परमेश्वरः 
चिना चोपासनादेच न करोति हितं डु ॥ 
दूधके साथ गौके समस्त शरीरमै घृत व्याप्त रहनेपर भी जिस म 
उससे शरीर पुष्ट नहीं .होता है, दोहनादि क्रियासे उसके शरीरसे उस 
दूधको निकालकर घृतरूपमें परिणत करनेसे वह. पौष्टिक और रोगनाशक 
बनता है; उसी प्रकार परमेश्वर घृतकी तरह जीवोंके शरीरोंमें अवस्थित 
रहनेपर भी उनकी उपासनाके दिना मनुप्याँका कल्याण नहीं हो सकता! 
सन्ध्या द्विजोका नित्यकम्म है । . कम्मं तीन प्रकारके हैं। तित 
सैमित्तिक और काम्य । नित्य कर्म उसे कहते हैं जिसको करनेसे न पो 
पाप और न तो पुण्य होता है, जीव अपनी अपनी अवस्थामें स्थित रहत 
हैं । किसी निमित्तसे जिसको किया जाता है, उसको नैमित्तिक कम 
कहते हैं और किसी कामनासे जिसको किया जाता है, उसे काम्य Fi 
कहते हं। उद्धिजले लेकर देवतापयन्त जीव-जगतमँ एक एक 
( सोपान ) है। जीव अपने अपने अधिकारके अनुसार ग्रास स्त 
स्थित रहकर आगेके स्तरमें पहुंचनेके लिये कोशिश करते रहते दै । बि 
कम्मेके द्वारा जीव अपने स्तरमें स्थित रहते हैं, उसे नित्य कम्मं कहते हृ! 
इसलिये नित्य कम्मंसे विशेष कुछ फळ न होनेपर भी आगे वढ्नेके खि 
वे ही एक मात्र सहायक हें । जीव नियमितरूपसे जित्म्म्म ही 
रहे और कुळ भी पुण्य कर्म न करे तो प्रकृतिके नियसके 
क्रमोन्नतिधारामें बहता हआ आगे बढ्ता दता ई ie 
zat as ri 


जा सकता है I महर्षि यमने कहा: 
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- '“ सल्ध्यासुपासते ये तु सततं संशितवताः i - 

र . विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 

t नियसपूर्वक जो सन्ध्याकी उपासचा करते हैं ,वे पापसे सुक्त होकर 
सनातन ब्रह्मझोकर्म पहुंच जाते हैं, और जो सन्ध्याकी उपासना नहीं 
करते, वे अपनी अवस्थासे नीचेकी उञ्चिज्जादि योनिमें गिर जाते हैं । 
अञ्निपुराणमें लिखा है-- 

सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नेवाप्युपासिता । 
MAKA KISHA Ja: श्वा चाभिजायते ॥ 

र जो सन्ध्या नहीं जानते हैं, सन्ध्याकी उपासना नहीं करते हैं, बे 

स, जीते हुए झूद्धकी तरह हैं, और मरनेके बाद कुत्ता आदिकी योनिमें जन्म 

क| लेते हें । याज्ञवल्क्यने कहा है-- 

त, निशायां वा दिवा वापि यद्ज्ञानकृतं भवेत्‌ । 

| त्रिकालसन्ध्याकरणात्‌ तत्‌ सर्व विप्रणश्यति ॥ 

अर्थात्‌ रात्रि या दिवसमें जो कुछ पाप किया जाता है ब्रेकाळिक सन्ध्या 

करनेसे वे सब नष्ट हो जाते हैं । 
सन्ध्याद्ीन ब्राह्मणको चाण्डाल ब्राह्मण कहते हैं। झाखमे रिखा है 

क्रियाद्दीनश्व सूखेश्च सवंकर्मेविवञ्जितः ।, 
Rada सर्वेभूतेषु विप्रश्राएडाल उच्यते ॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्यादि क्रियाहीन, मूख, सवंधम्मंसे रहित और सवे" 
भूत्तोंके प्रति दयाहीन होते हैं, उनको चाण्डाढ विग्र कहते हैं।- महर्षि 

दक्षने भी कहा है-- र 

सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमनहं; सचेकमं खु । 

यद्न्यत्‌ कुरुते किंश्चित्‌ न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ . . 
सन्ध्या न करनेसे मनुष्य सवंदा _आपदित्र रहते हैं 
कायंके अधिकारी नहीं होते हैं ओर किसी आय्य फलभागी 


a C होते Janggmwadi Math Co a n, Varanasi 
भी. नही ह ्ाख प्रकारकी - साधनं- 


ड Digitized By निनेवीय सन्ध्या, yaan Kosha 


शेल्या हैं, उनमेंसे सन्ध्या ही सर्वोत्तम है । मन्त्र, हठ, और र्यादि योग 
क्रियाओके साथ भी इसका पूरा सम्बन्ध है। इसके यथारीति साधनके 
द्वारा वैराग्य और उच्चतम ज्ञान भी प्रास हो सकता है। अपने | 
अपने अधिकारके अनुसार गुरुदेवसे उपदेश ग्रो करके इसका साधन 
करणा चाहिये । 


सन्ध्या उपासना भी है । 


कम्मंकाण्डके सिद्धान्तके अनुसार सन्ध्या नित्यकमं होनेपर भी | 
सनाकाण्डके सिद्धान्तानुसार यह उपासना भी है । जिस प्रकार za, 
इश्वर और विराट पुरुपरूपी अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों 
भाव परमांत्माके ही हैं, उसी शलीपर शब्दव्रह्वारूपी वेद भी अध्यात्म- 
शुद्धि, अधिदेवशुद्धि और अधिभूतद्युद्धिके अथं ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और कमंकाण्डरूपी काण्डत्रयमे विभक्त हें। उपासनाकाण्ड, कर्मकोण्ड 
और ज्ञानकाण्ड दोनोंका सहायक है । यद्यपि तीनों काण्डोंके साधनमें 
तीनों काण्डोंका सम्बन्ध थोडा वहुत रहता हे; परन्तु उपासनाकाण्ड 
सर्वसुहृद होनेके कारण इसके क्रियासिद्धांशके. साथ अन्य दोनों काण्ड 
सम्बन्धी क्रियाओंका , प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। सन्ध्योपासना 
वास्तवमें वेदोक्त त्रह्मोपासना है । गायत्रीमन्त्रका भावार्थ ज्ञानकाण्डका 
प्रकाशक है और सन्ध्योपासनाकी अन्यान्य क्रियायें कर्मकाण्डके 
रहस्य-प्रतिपादक इं । कमकाण्डके सम्बन्धसे सन्ध्योपासन नित्यकर्म 
हैं, परन्तु उपासनाकाण्डके विधारसे सन्ध्योपासन aa 
जितापह्ारिणी और आत्मचेतन्यप्रवोधिनी त्रह्मोपासना È । 

उपासना शब्दका अर्थ निकट होना है। उपासनासम्बन्धीय” 
साधन द्वारा साधक अपने अन्तःकरणकी झुद्धि और चित्तवृत्तिका निरोप 
करता हुआ भगवत्‌ सान्निध्य प्राप्त करता हे । यद्यपि पूर्ण 


परमात्मा सब्‌ स्थाना स्थित हैं; परत जीत A ardana मलिनताके | 
कारण उनके साक्षात्कार करनेमें समर्थ नहीं होता है। जिस म 


सन्ध्या [सहस्य यः|. 
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स्वच्छ स्फटिकमणिके सम्मुख, अवतक कसी रङ्गका पदार्थ रक्खा. रहेगा, 
तबतक स्फटिकका स्वच्छरूप छिपा रहेगा और स्फटिक उसी रङ्गका मालम 
होगा, परन्तु. उस रङ्गके पदाथको हटाते ही स्फटिक अपने स्वरूपको 
आप हो जाता है । उसी प्रकार.उपासनाकाण्डके सुकौदाळपूण साधनके 
द्वारा साधक जब अपने अन्तःकरणसे वैपयिक प्र तिबिम्बरूपिणी मलिनताको 
हटा देता है, तभी वह अगववसाक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है । 
उसी शेलीपर जब अन्तःझरणरूपो तड़ागमें वृत्तिरूपी तरङ्गोंका हिल्लोळ 
रहता है, तबतक MAMI सृय्येमण्डलकी तरह आत्मस्वरूप भी तरज्ञोंमें 
छिपा रहता है । परन्तु योगभित्तिपर स्थित उपासनाकाण्डके सुकौशकपूर्ण- 
साधनके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध होनेपर साधकको आत्ससाक्षावकार हो 
जाता है। सुंतरां उप[सनाकाण्डकी “गंभीरविज्ञानयुक्तक्रियाओंकी सहायता 
से साधक जितना जितना अपने चित्तकी मलिनताको धोता हुआ अन्तः 
करणकी बृत्तियोंके निरोध करनेमें समर्थ होता है, उतना ही साधक श्री- 
भगवानके निकट पहुंच जाता है । श्रीगीतोपनिषद्‌ और योगदशनमें यही 
लिखा है कि, विपय वैराग्य और अभ्यास ही साधनाकी सूलमित्ति है। 
इसी रीतिसे उपासनाकाण्डके अनुसार गायन्रीकी उपासना करनेसे साधक 
ब्रह्मके निकट पहुंच सकते हैं। 
पौराणिक इतिहास । 
पुराणमें लिखा है-- 
शिशत्‌कोट्यो महावीय्या मन्देद्दा नाम राक्षसाः l 


कृष्णाऽतिदारुणा घोराः सूय्यमिच्छुन्ति खादितुम्‌ ॥ 
ततो देवगणाः सवे HTA तपोधनाः। 
उपासतेऽत्र ये, सन्ध्यां. प्रक्षिपन्त्युद्काञ्जलिम्‌॥. 
दह्यन्ते तेन ते दैत्या चज्रीभूतेन चारिणा। ` य व्ह 

IRRE काएणाल/विप्राः ख्या निस्पसुप्रात्तते,॥ 
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, किसी समय तीस करोड़ -राक्षसोंके साथ महावळ्वान सन्देह नामक 
राक्षस सूय्यं भगवानको : विनष्ट करनेके लिये उपस्थित हुआ था । उस 
समय देवगण और ऋपषिगणने मिळकर हाथसँ जळ. लेकर सन्ध्याकी उपा- 
सना करके वन्नके सरश जरसे राक्षसोंकों मार डाका । इसी लिये ब्राह्मण- 
गण नित्य, सन्ध्याकी उपासना करते हैं। . । ' 
सन्ध्या करनेसे रोग नहीं होता है । 
सन्ध्या करनेसे केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती, परन्तु निय- 
मित रूपसे इसकी उपासना करनेसे किसी तरहकी “बीमारी भी नहीं हो 
सकती है । वै्यक-शाखसे यह सिद्ध होता है कि, वायु, पित्त और कफ 
इन त्रिविध धातुओंसे प्रत्येक जीवका शरीर वना हुआ है। इस त्रिविध 
घातुआंकी समतासे शरीर स्वस्थ रहता है और . किसीके अधिक होकर 
चैपम्य होनेसे ही शरीर अस्वस्थ हो, जाता है तथा हर तरहक्की वीमारीका 
घर बन जाता है । सन्ध्या करनेसे इन्हीं घातुओंकी गति टीक ठीक हुआ 
करती है, कभी विगड्ती नहीं। आज-कळका नया वर्णचिकित्सा-विज्ञान 
यह सिद्ध कर देता है कि, लार, काळे आदि. सात रङ्गंके द्वारा सब रोग 
छूट जाते हैं । हमारे ऋषि छोगोंका भी यही सिद्धान्त है कि आतःकालमें 
छाल ब्रह्माणी, भध्याह्ममें काळी देष्णवी और सायाहमें सुफेद रुद्रशक्तिकी. 
चिन्ता करनेसे वायु, पित्त, और कफकी गति ठीक ठीक हुआ करती है, 
शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होता है, अधिकन्तु मचुप्यको.नीरोगिता और दी 
जीवनकी प्राप्ति होती है । संसारमें नीरोगिता ही सबसे उत्तम सुख है । 
“ऋषयो दोघेसन्ध्यत्वात्‌ दी घेमायुरवाप्चुयुः ।” | 
ऋपिगण नियमितरूपसे सन्ध्या करते थे इसलिये बहुत दिनों तक | 
जीते थे । इसीलिये सन्ध्या करनेसे स्वस्थता; दीर्घायु और आध्यात्मिक 
उन्नति तीनों, प्राप्त होते हैं । योगी याज्ञवल्क्यजीने भी कहा है-- 
सन्ध्या तूपासिता येन. तेन विष्णुरुपासितः। 
दीर्घमायुः. सचिन्देतं "सविषा?" अुच्यते ॥ 
` 


१०१०५५८५५५. 
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- जोकि सन्ध्याकी . उपासना करते हैं वे: विष्णु-:अर्थात्‌ . विश्वच्यापो 
परमेश्वरकी ही उपासना -करते हैं, उससे .उनको दोघे. आयु. मिलतो है; 
और.वे समस्त पापोंसे सुक्त हो जाते हैं । णाच्या के 


बका 
है ८४३७ vee 


सन्ध्याका काल । 
व्या चार अकारकी होती है! आपं झाखमें प्रमाण है किः 


चत्वारः किल सन्धयो भवन्त्यहोरात्रस्य. ते । 
यथा प्रातस्तथा सायं मध्याह्नो निशीथः क्रमात्‌ ॥: ` 

` अर्थात्‌ समस्त दिवारात्रिके मध्यमें प्रातः, मन्ध्याह्ग, सायाह्न और 
"निशीथ वे चार सन्धिक्षण होते हैं। उनके अनुसार ' सन्ध्या भी चार 
प्रकारकी होती है। प्रातःकाल्मे ब्राह्मी, मध्याह्ममें वेष्णवी, सायाहमें 
-रुद्राणी और निक्तीथमें इन्हीं त्रिविध शक्तियोंकी समन्वयभूता तुरीया महा- 
झक्तिकी अञ्चना होती है। निशीथ' सन्ध्या उच्चकोटिके साधक 'योगीगण 

_ कर सकते हैं । इसलिये मन्वादि स्टतिशाखमें साधारण त्रिविध सन्ध्याका 
ही विधान किया गया है । इन्हीं त्रिविध ` सन्ध्याओंमेंते' भी प्रातः और 
सायंसन्ध्या नित्य है; यह अवश्य ही करनी चाहिये। मध्याह्णसन्ध्या 
काम्य है । अर्थात्‌ इसको करनेसे-काम्य कम्मंकी तरह विशेष फल लाभ 
होगा । न करनेसे पाप नहीं होगा । सूय्योद्यके एक दण्ड पहिले आर 
'सूय्योंदयके वांद एक दण्ड काळ पर्यन्त प्रातः" सन्ध्याका मुख्य काल है 
और ऐसा ही सूर्थ्यास्तके एक दण्ड पहिले और सूर्थ्ास्तके बाद एक दण्ड 

' “काल पर्यन्त सायं सन्ध्याका मुख्यंकाऊ है और सूय्यंभगवान जिस 
समय आकाराके मध्यमें -अवस्थित रहते हैं, उसी समय मध्याह्वसन्ध्या 
“करनी चाहिये । मुख्य काळ “अतीत होनेसे दश वारं गायत्रीका जपरूप 
ग्रायश्चित्त करके सन्ध्या करनी होगी। यदि किसी रोज विशेष कारणसे 
'तीनों वार सन्ध्यामें. विन्न हो जाय तो समस्त दिन. उपवास कर दूसरे 

' (दिन प्रातः सन्ध्या: समर्थ? ददी AA करके 


m 
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यथाफ्रमसे सन्ध्या करनी चाहिये । उपवासमें असमथं होनेसे एक ब्राह्मण- 
को भोजन कराना होगा। अथवा एक ब्राह्मणके उपयुक्त भोज्य दान करना । 
होगा । सन्ध्या करनेमें बिल्कुल ही असमर्थ होनेसे १०८ वार गायत्री जप 
करनेसे भी सन्ध्याका फल लाभ होता है । 


सन्ध्याकी व्यवस्था । 


प्रातःसन्ध्या पूवेसुख, मध्याह्न सन्ध्या पूरं या उत्तरसुख साय 
सन्ध्या नेऋतकोण ( दक्षिण पश्चिम कोण ) की ओर मुख करके करनी 
चाहिये । 

सन्ध्या करनेके समय मौन होना चाहिये । उस समय ,छींक 
थूकनेसे, बोलनेसे, जम्हाई लेनेसे, अधोवायु त्याग करनेसे और निद्रित 
हो जानेसे विप्णुको स्मरण करते हुए दाहिने कानको स्पर्श करना चाहिये L 

जननाशौच या मरणाशौचमें वेदिक सन्ध्या नहीं करनी चाहिये। 
अमावास्या, पाणमा, द्वादशी, सक्रान्ति, और श्राद्धदिवसमे सायसन्ध्या 
नहीं करनी चाहिये | तान्त्रिक सन्ध्या सब समय कर सकते हैं | उपनीत 


द्विजोंका ही वेदिक सन्ध्यामे अधिकार है | तान्त्रिकसन्ध्या सव कोई कर 
सकते हैं । 


सन्ध्या-भेद्‌ । 

वेदिक और तान्त्रिक भेदसे सन्ध्या द्विविध है। आजकल भारतवर्ष 
द्विजातियोंमें दो प्रकारकी दीक्षा दीख पड़ती है। एक वैदिक दूसरी 
तान्त्रिक | द्विजाति भिन्न अन्य जातियोंमें केवल तान्त्रिक दीक्षाका ही प्रचल | 
है । उपवीत ( जनेऊ ) होनेके समय गायत्रीकी जो दीक्षा होती है, उसको 
. वैदिक दीक्षा कहते है और कुलगुरु या प्रसिद्ध साधु महात्माओँसे 
वीजमन्त्र अहण किया जाता है, उसको तान्त्रिक दीक्षा कहते हैं । हि 
:* इसलिये द्विजातिगण वेदिक सन्ध्या करके तान्त्रिक सन्ध्या 
ने नि अ ह हि आक 


we 
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सन्ध्यामें प्रत्येक प॒थक्‌ गायत्री भी है । उसीका जप करना 
चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्या करनेमें असमर्थ होनेपर केवल इष्टमन्त्रकें - 


सौ बार जपसे ही सन्ध्याका फल मिल सकता है। 
सन्ध्या-पद्धति । 

चतंमान कल्पमें. ऋकू, यञ्चः, साम और अथवं इन वेदचतुष्यकी सब 
समेत ११८० एक हजार एक सौ अस्सी शाखाएं हैं | इतनी ही संहिताएँ 
इतने mam, इतने ही उपनिषद और इतने ही कल्प सूत्र हैं। सुतराँ 
स्वस्वशाखाके अनुसार सन्ध्याकी पद्धतियाँ भी इतनी ही हें, इन्हीं" 
शाखाओंसे संग्रह करके गोभिलादि गुह्य सूत्रकारोंने वेदके ब्राह्मण भागके 
अनुसार सन्ध्याकी पद्धति पहले लिखी थी। उन लोगोंके मतसे 'प्राणायाम-- 
से लेकर गायत्रीका विसर्जन” पर्यन्त ही सन्ध्या है । प्रायः सभी देशोंमे 
इ तीका प्रचलन भी है; परन्तु उसके बाद गुणविष्णु आदि प्राचीन 
संग्रहकारोंने उस सन्ध्यामंत्रोके साथ और शार्खोसे लेकर कुछ वैदिक - 
मंत्र जोड़ दिये हैं। उस अंशको न करनेसे कुछ हानि नहीं होती । 
करनेसे “अधिकस्याधिकं फलं” न्यायके अनुसार फलाधिक्य होता है ।. 
इसलिये पद्धतिकारोंके मतानुसार ही सन्ध्याकी पद्धति इसमें लिखी गई ह्वा, 

क्रिया-भाग । 

सन्ध्यामें दस प्रकारकी क्रियाय हें । ( १ ) माज्जन ( २ ) प्राणा-- 
याम ( ३) आचमन (४ ) घुनमांजेन (५) अवमपंण ( ६ ) सूर्यो-- 
पस्थान (७) गायत्रीका जप (८ ) आत्मरक्षा (९) रुद्रोपस्थान 

१० ) qg । 

` ( ८ ) माजँन--शाखमे जो सात प्रकारके स्नानका विधान है, यह. 
डसीका अन्यतम है । इसको मन्त्रजान कहते हैं। अवगाहन खान. 
करनेसे इसको न करनेपर भी. कोई हानि नहीं होती है । परन्तु तीन 
चार स्नान करना सबसे नहीं होता है, इसलिये इस मन्त्रको सन्ध्याकी, 
तरहः सन्ध्यार्मन्त्रसै aaa aa ऐसे हैं कि- 
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सान न: करके ही. प्राणायामसे सन्ध्या आरम्भ कर देते हैं ।-.. इससे कुछ 
फल लाभ नहीं होता.है। खाज़से देहकी झुद्धि होती. है । . देह.पत्रित्र 
न होनेसे किसी दैवकाय्यमे अधिकार नहीं होता है । अतः मार्जन पहिले 
करके प्राणायाम करना उचित है ।- जळ ईश्वरकी विभूतियोंमेंसे है और 
स्थूल रसका प्रधान आश्रय है । विभूतिके द्वारा हो सवंब्यापी, निस्सङ्ग 
“सृष्टिले अतीत जगंदीखरका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ' करता है। ` झुद्धिकायमें 
जरकी प्रधानता रहनेके कारण प्रथम जलमें ही उनकी भादना करते हुए 
साधक पचित्रताको प्राप्त होता है। पूज्यपाद महर्षि याञ्चवद्क्यजीकी 
भी आज्ञा है कि “आपः स्वभावतो सेध्याः?--जल स्वभावसे. ही पवित्र 
-है। इसलिये जलसे मार्जन करने की व्यवस्था है । ; 
( २ ) प्राणायाम--यह मंत्रादि योगोंका प्रधान अङ्ग है । दाख्ोक्त 
आणायाम सन्त्रयोगके अनुसार एक प्रकारका, हठयोगके अनुसार आठ 
-प्रकारका और ल्थयोगके अनुसार एक प्रकारका माना गया है । जिसका 
विस्तारित विवरण मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता और छूययोंगसंहितामें 
HEA है । प्राणायाम तीन अकारके हैं । पूरक, कुम्भक और रेचक । बांहरके 
वायुको उद्रमें भरनेको पूरक, उस वायुका हृदयमें निरोध करनेको कुम्भक 
और निकाल देनेको रेचक कहते हें। इठ्योगादि mek प्राणायाम 
२।८।४ अथवा १६।६४।३२ इस प्रकारकी सख्या रखकर करना होता है। 
परन्तु इस माणायोममें सख्याकी जरूरत. नहीं होती है। इसमें कुम्भक, 
पूरक और रेचक तीनोंकी संख्या समान है। इसका क्रम यह है कि). 
चाभि साष्टिकत्ता ग्रह्माजीका ध्यान करते हुए दक्षिण. हस्तके अंगृठेके दवारा 
दाक्षण नासिकाको वन्द करके वामनासापुरके द्वारा धीरे धीरे मनमै जप | 
करते करते उद्रमें वायु भरे, waa दोनों नासाओंको बंद करके ATA 
मनम जपद्वारा IAA चिष्णुका ध्यान करते हुए वायुका कुस्भक करें । ; 
तदनन्तर. केवल मंत्र जप करते हुए ळलाटमें रुद्रका ध्यान करके दक्षिण नासा“ | 
"द्वारा शनैः , शनैः वायुको निकाल देवे-] बहुत धीरे धीरे प्राणायाम साध्व 
“करना उचित. है “प्राभीषीम/4त से; Collectian, Varanasi रनेका ताव 
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'पथ्ये यह है कि, ब्रह्मा सश्किर्ता हैं इसलिये देहके, बीचमें वायुके.आविर्भा- 

चरूप पूरकमें ब्रह्माका ध्यान, विष्णु स्थितिकत्ता हैं इसलिये व्रादुके: स्थितिरूप 
कुम्भकमें विप्णुका ध्यान और रुद्र संहारकत्ता हैं इसलिये संहाररूप रेचकमें 
रुद्रका ध्यान किया जाता है ॥. इस . तरहसे प्राणायाम करनेसे साधकका 
हृदयस्थित पापसमह ध्वंस हो आता हे, .चित्तकी. चंचलता दूर हो जाती 
है, aga दीघेजीवन लाभ कर सकते हैं । भगवान्‌ मनुने कहा दै 


यथा प्चंतधातूनां दोषान्‌ दहति पावकः । 
पचमन्तर्गतं चैन; प्राणायामेन दुह्यते ॥. 

जैसे अग्निसे .पार्वत्य घातुओंकी मलिनता नष्ट हो. जाती है, वैसे ही 
-म्राणायाससे साधकके समस्त पाप और रोगादि नष्ट हो जाते हैं। साधकों- 
के लिये आणायास विशेष हितकर है। इसलिये सभीको विशेपरूपसे 
आणायाम करना उचित È | 

( ३) आचमन---आचमनीय- जलम कायिक, वाचिक, मानसिक 
त्रिविध पापोंको hert उसको अपने. हृदयस्थित' तेजमें निक्षेप करना 
होता है । . इसके मन्त्रके विचार करनेसे यही. तात्पय निकलता है कि; 
अथस अपन्नी भूछसे भयभीत होकरः श्रीमगवानूको, स्मरण करना, तद: 
नन्तर. अपने पूर्वेकृतपापोंसे:. वचनेकेः. अर्थं श्रीभगवाचूसे प्राथना करना 
और सस्कारञ्जुद्धिके अथं. भगवानके अघिदैव तेजरूपी सूय्यंदेवको साक्षात्‌ 
समझकर अपने पापोंकी . निवृत्ति. करके अपने „चित्तको सस्कृत करना 
होता है। पहिले मन्त्रांसे , साधारण. पत्रित्रता. सम्पादन करके इस 
मन्त्र तथा. अगले मंत्रके द्वारा.साधक. पू्णरूपसे पवित्र हो जाता है । इस्‌ 
प्रकारके आचमन करनेसे वाक॒शक्ति वढ़ती है । . मन्‍्त्रोच्चारणमें सामथ्य 
होता हे । चित्तकी प्रसन्नता और . साधनामे विशेष . उत्साह वाद्धत 
होता है। . . A zi 
(aua ही अनुरूप. है ।- « ऋषि, छन्द; 
देवताके स्मरणसे देहेके. सस्थत्जीवसमा।कथिकतर रति कोक t . .इसः 
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लिये पहिले साधारण मार्जन करके तब ऋष्यादिके साथ विशेष माजन 
किया जाता है । 
( ५ ) अघमपॅण--अघ शब्दका अर्थ पाप ओर मर्षण शब्दका अधे 
नाश है। अर्थात्‌ जिससे पाप-नाश होता है उसको अघमर्षण कहते 
हैं. केवळ नासिकामें जल लगानेसे ही इसकी क्रिया नहीं होती है। 
दोनों नासिकापुटॉको ऊपरकी ओर उठाकर दाहिने हाथकी हथेलीपर जह 
लेकर दक्षिण नासिका बंद करते हुए वाम नासिकासे उस जलका घ्राण 
लेवे, इसके वाद मस्तकको दाहिनी तरफ झुकाकर नासिकाके छिद्रको नचा 
करे और मन्त्रोच्चारणके साथ देहस्थ पापसमूह कृष्णवणेके पुरुपरूपसे उस 
जलके साथ मिलित हो गया है, ऐसी चिता करे। इसके वाद उस जर 
को प्रथिवीपर बल पूर्वक डाळ देवे । इस क्रियासे सङ्कल्परूप शक्ति 
द्वारा तडित शक्तिके सहित अध्यात्म, अधिभूत मल वायुके साथ जरमें 
कर जाता है, क्योंकि जल तड्ति शक्तिका ग्राहक ( conductor ) है! 
तत्पश्चात्‌ जलके बलपूवेक फंकनेकी क्रिया भी किस प्रकार विज्ञा 
सम्मत है, सो आजकलके नवीन आविष्कृत मेसमेरिजम (Mesmerièn) 
विद्याकी हस्तक्रियाके देखने वाले ही समझ सकेंगे। उस सम 


विज्ञान mas ज्ञाता भावुकगण सनातनधर्मोक्त ऐसे साधनोंपर जित 
विचार ~ से il वैज्ञानिक A aa A > ह | 
करते हं उतना हो वैज्ञानिक रहस्यको देखकर पुळकित हो जाते 
आजकल श्रद्धाकी न्यूनता हो गयी है इस कारण नवीन ढंगपर 
पढ़ता है। इस प्रकारसे प्रतिदिन इस क्रियाको करनेसे मस्तिप्क शीतल रहँ 
à ` ` ० A ` Zi हें 
है। भ्ज्ञाचक्र उद्वोधित हो जाता है और पापसमूह विनष्ट हो जाते हैं !| 
(६) सूरयोपस्थान--यह सूय्यंमण्डलमें स्थित चैतन्यमय 
तेजस्तस्वका उपासना È - भगवान्‌ सूर्य्यदेव ब्रह्मके सर्वश्रेष्ठ 
A ~ O >. ~ A wå 
आधिभातिक विभूति हैं। उन्हींमें उनकी प्राणस्वरूपा ब्रह्मशक्ति गर्म 
देवीकी इसलिये > T 
देवीकी उपासना की जाती है। इसलिये सन्ध्योपासनामें - छ 
हदी ua ze कार upamwadi Math Collection, Varanasi... ., , 
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सन्ध्या-रहस्य । ` १३ 
(७ ) गायत्रीजप--सन्ध्योपासनामै यही सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। 
` गायत्रो ब्रह्मोपासनाका झूलसन्त्र है, परन्तु निरयुंण ब्रह्मकी उपासना हम- 
| लोग नहीं कर सकते । इसलिये ब्रह्मके सगुणं भावकी उपासना हमलोग 
| करते हैं। सत्व, रजः और तमः ये ही तीन गुण हैं। इसी गुणत्रयसे 
| विश्वत्रह्माण्ड विरचित हुए हैं। इसीलिये हमलोग सत्त्गुणमयी स्थिति- 
|| 'कारिणी विष्णुशक्ति चैष्णवी, रजोगुणमयी स्ष्टिकारिणी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माणी 
| और तमोगुणमयी विनाशकारिणी ₹३शक्ति ' रुद्वाणीकी उपासना करते हैं । 
| 
| 
s 


सूचर्यके साथ अहोंके दूरत्व और अवस्थागत. भेदके अनुसार सूर्यंके उदय- 
कालमें उत्पत्तिप्रधान ब्रह्मरक्ति, मंध्याह्कालमें विष्णुशक्ति और अस्तकालमें .- 
रुद्रशक्तिका विकाश होता है । व्यधि भावमें प्रत्येक जीवके नामि, हृदय 
और ललाट ये तीन ' स्थान त्रिविध शक्तियांके केन्द्र हैं। इसलिये 
ग्रातःकारमें ;नाभिदेशमें ब्रह्माणी, मध्याह्वकालमें हृदयमें वैष्णवी और 
सायंकालमे ललारमें रुद्राणीकी उपासना की जाती है । सृष्टि त्रिगुणमयी 
होनेके कारण प्रत्येक जीवशरीरमै इंडा-पिङ्गला-सुपुम्नारूपी नाडीत्रय 
विद्यमान हें। चे तीनों नाड्या लक्ष्यरूपसे त्रिभावात्मक और क्रिया- 
रूपसे देवात्मक हें । ईडा और पिङ्गछाकी सम्धिमें सुपुम्नाका उद्य 
होता है। अहोरात्रकी इन सन्धियोंमें भी सुएुम्ना अधिक स्थायी होती 
है। सुएुम्ना बहते समय ब्रहमरन्ध्रका-साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेसे साधकका , 
मन अधिकरूपसे स्थिर हो सकता है । योगिराजोंकी यही सम्मति है 
कि, सुपुम्ना बहते समय साधकको आत्मसाक्षात्कार हुआ करता है। 
सुतरां बरह्मध्यान करनेका वास्तविक सुभीता स्वाभाविकरूपसे किसी 
सन्धिमें मिळा करता है । अतः नियमित समयमें ही इसको करना 
उचित है । इसमें “तत्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌” इस मत्रका जप किया जाता 
है। इस मंत्रसे इंश्वरका ही ध्यान किया जाता है। वस्तुत; गायत्रीकी 
उपासना ईश्वरकी ही उपासना है। ब्रह्माणी और रुद्राणी की मूर्ति अब- 
लम्बन मात्र है । अर्थात्‌ इंश्वरंकी उन्हीं शक्तियांको हृदयमें लेकर ईश्वरकी 
ही उपासना करनी चाङ "2०0 Math Collection, Varanasi. 
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(८) आत्मरक्षा--आंत्मन्‌ शब्दका अर्थं दै ` बुद्धि ।' 'उसंक्री रक्षा 
अर्थात्‌ जपके समय “सोऽहमस्मि? इस ही ` ब्रह्म हैं इस . तरहकी चिता 
करनेप्ते चेतनमय परमएरुपक्री जो कल्याणमयी शक्तिका आविभोव होता 
हे, वही शक्ति बरावरके लिये अवस्थित, हों, इस तरहकी कामना 
इस विधिमें की जाती है । यह. र्य योगका: क्रियाविशेष है । इसमें 
अग्निकी उपासना की जाती है । परन्तु साधारण अथि उपास्य नहीं 
है। योगी याज्गवल्स्यजीने कहा है-- _ 


रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः 
तेजोमध्ये स्थितं सत्यं सत्यमध्यें स्थितोऽच्युतः ॥ 
एकांहि सोममध्यस्थोऽसुतं ज्योतिःस्वरूपकम्‌। 
हृदिस्थं सर्वभूतानां चेतो द्योतयते ह्यसौ ॥ 


सूय्यंके AWA चन्द्र, चंद्रके KWA अभिका तेज, तेजके मध्यें सत्य, 
और सत्यके मध्यमें अच्युत परमात्मा अवस्थित हें । सोमके मध्यमे जो 
अस्तमय ज्योतिःस्वरूप परमात्मा हैं, चेही समस्त जीवोंके हृदयमें रहका 
चित्तको प्रकाशित करते हं। इसलिये अग्नि शब्दसे परमात्माको ही समः 
झना चाहिये। चित्त निश्चल होकर चेतनात्माके साथ पुकल्वको प्रा 
करता है, वही साधकका सोऽहमस्मि भाव है और यही आत्मरक्षा 
तातूपय्य है। इसमें दाहिने कानके पिछले भागको स्पर करनेकी जो विधि 
है, उसका तातपय्य यह है .कि, वही स्थान जीवनी शक्तियोंका आधार 
भूत है। अतः आत्मरक्षामें उसो शक्तिके स्थायित्वकी भी प्रार्थना की 
जाती है। 
( ९ ) रुद्रोपस्थान--रुद्र परत्रह्मके ही स्वरूप हैं । गाचत्रीके दवार 
व्रह्मकी उपासना करके आत्मरक्षासे चिदशक्तिकी ददता स्थापन करणे 
सत्यत्रह्मछो प्रणाम करनेकी व्यवस्था है । 

(१०) सूर्य्याध्यंदान--अध्य जाता 


सम्मान, प्र 
सक्ने 0 सथ्य am और Math ction VAA LU SI 
है । साधकके सामने सूय्य अं हो. अभिन्न प्रतीत होते 
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इसलिये सूयको अध्य देनेसे JA ही दियाजाटा है ।: मन्त्रके अर्थले . 
यही स्पष्ट होता है । : : ला 


प्रणव माहात्म्य । 


O अँग्कार परत्रह्मका ही स्वरूप है। वेदस आज्ञा है कि--“'मित्ये- 
तदक्षरसुद्दीथचुपासीत” अर्थात्‌ <*कार-रूप उद्गीथ परव्रह्मकी उपासना. 
करें, श्रीसद्‌भगवदूगीतामें भी-- 


3? तत्‌ सदिति निद्ध शो बरह्मणस्त्रिविधः wa 
ब्राह्मणास्तेन ama वेदाश्च विहिताः पुरा ॥ 
अथात्‌ ॐ तत्‌ और सत्‌ यह तीन शब्द परमात्मा ब्रह्मके निर्देशक 
हैं ।-” इन तीनोंके द्वारा ब्राह्मण वेद और यज्ञ एराकालमें विहित हुए Ë t 
अकार,-उकार और भकार इन तीन अक्षरांसे उकार बने ' हुए हैं । तन्त्रोसि 
चरणन है कि 


अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रिधा मताः ॥ 


अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका वाचक और मकार 
zas वाचक है। यह विश्व संसार ब्रियुणका ही विकास है, इस 
संसारकी सृष्टि, स्थिति और लयात्मक क्रिया श्रीमगवान्‌के तीन गुणांमें 
ही स्थित हैं, इसी कारण सगुण ब्रह्मरूपसे परमात्मा जगदीश्वरको मानना 
पड़ता हे । जीवका उपास्य उपासकभाव श्रीभगवानूके सगुण इश्वर-- 
रूपके साथही सम्भव है । गुणातीत ब्रह्मभाव उपास्य उपासक भावसे 
` हित है.। इस कारण सगुण भावही एक सात्र अवलस्बनीय है। तीन 
गुणोंके अनुसार उनके ही तीन भाव हैं, अथांत्‌--रजोगुणसे ब्रह्मा 
रूपको धारण करके वे जगतकी सृष्टि करते . हैं, . सत्वगुणसे' 
विष्णुरूपको धारण करके ब्रह्माण्डका पालन करते हैं, और तमोगुणमें स्थित 
रहकर . .दिवरूपकी> श्वाश्ण०करतेत हण (विश्रम्रव-[लम ५कबते-हहैं ,. जिस 


१६ जिवेदीय सन्ध्या । 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha anaana By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकार रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण यह स्वतन्त्र स्वतन्त्र गुण ही 
आध्यात्मिकरूपसे श्रीभगवानके ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपोंके प्रकाशक |. 
है, उसी प्रकार शब्द राज्यमें अकार उकार और मकार वे तीनों | 
- अक्षर विष्णु, महेश्वर और त्रह्माजीके तीन आधिभौतिक स्वरूप हैं । अपिच 
- जिस प्रकार त्रिगुणात्मक शक्तियोंके सम्मेलनसे ही त्रिगुणमय लीलाधारी 
जगदीश्वरके आध्यात्मिक सगुणरूपका निणंय होता है, इसी प्रकार त्यक्षर- 
मय <कारके द्वारा श्रीमगवानके दाव्दव्रह्म स्वरूपका प्रकाश हुआ करता 
* है। इसी कारण सहर्पि पतञ्जलिजीने योगदशनमै आज्ञा की है किः 
५ तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ ” 
अर्थात्‌ ्रीमगवानूमें और प्रणवमें तादात्म्य सम्बन्ध रहनेके कारण 
ग्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते करते साधक मुक्ति पदके 
प्राप्त कर सकते हं । गन्धव उपवेद सम्वन्धीय शिक्षाओंमें भलीभांति वणित 
हे कि पडज आदि साता स्वर ३कारके ही अन्तविभाग हं । जिस प्रकार 
akaki सात रंग, सात धातु आदि सप्तविभाग पाये जाते हैं और 
जिस प्रकार अन्तर राज्यमें सपञ्चान भूमि आदि सस विभागोंका प्रमाण 
मिलता है, उसी दोलीके अनुसार एकमात्र अद्वितीय शब्दवह्मयरूपी झुका! 
पड़ज आदि सपत स्वर विभागोंमें विभक्त होकर नाना शब्द राज्यकी . स 
क्रिया करते हैं । इसी कारण शब्द ब्रह्मरूपी डकार सव मन्त्रोंका चालक है! 
पूज्यपाद महर्षि याज्वल्क्यजीने प्रणव की महिमा वणन करते हु 
यह आज्ञा की हैं कि--“वेदोंका ,आदि अक्षररूपी प्रणव साक्षात E 
रूप है। जिसमे ब्रह्मा विष्णु और शिवरूपी त्रिगुणात्मक तीन देवता 
का अधिष्ठान है। इस छोकमें जो प्रणवको जानते हैं वे ही सर्व 
YA सब प्रकारके योग साधनोंका सार प्रणवके विपयम सबको 
होना उचित है। जो ब्राह्मण वेद सम्बन्धीय अनेकानेक ग्रन्थ पाठ 
बेदके भारसे केवळ अभिभूत हों अथात्‌ वेदका मागं न समझते 
गदधअ हाँ हँ। जिस प्रकार अरृतसे तृप्त हुए जीदके अथं जलका 
जन नहीं हुर्जा करती है? 3 सी प्रकारे ज कारी UE 
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जान जाते हैं, उनके लिये : और अन्य प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं 

रहता ह । सन्त्रसमूद फारसे युक्त होकर पूर्गवलको प्राप्त हुआ करते 

है।: किसा सन्त्रमे यदि कोई अक्षर न्यून अथवा ` कोई अक्षर वृद्धिको 

आस हा, अथवा अनुस्वार, विस॒ग आदिका फेर पड़ जाग्र, तो उस मन्त्रके 

साथ याद प्रणषका सयोग रहे, तो सत्र प्रकारके दोषाँकी शान्ति हो जाया 

करती है” इस प्रकारकी महिमां कीत्तेन द्वारा पूज्यपाद महर्पिजीने सक्षेप- 
रूपसे ३*कारके तीनां भावोंका वर्णन किया हे। | 


अतः प्रणव ब्रह्ममंत्र होनेके कारण निष्कास EAN ही इसका प्रयोग 
होता है और निप्काम्रतपरायण सर्वत्यागी सन्य़ासीगण ही इसका 
जप किया करते हैं। यदि च द्विजातिमात्रका ही इसमें पूर्णाधिकार है 
तथापि केवर प्रणत्रका जप सकामी ग्रहस्थॉके लिये हितकर नहीं हे और 
और मन्त्रोंके साथ मिलाकर ही इसका जप करना उनके लिये उचित हे। 
सकाम नन्लोंके साथ निष्काम मन्त्र ्रणवके जप करनेसे अनन्त फल होता 
है और समस्त मन्त्र निर्दोष होकर साधकको अभीष्ट फळ प्रदान किया 

Q 


करंते हैं। शाख्रकारोंने भी इसीलिये “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः” अर्थात्‌ 
अणय समस्त मन्त्रोंका सेतु स्वरूप है, ऐसा कहकर वर्णन किया है | 


; सकल्प । 
सन्ध्याके संकल्पके विपयमें बहुत ही मतभेद है । किसी देशमें 
संकल्प नहीं करते ओर किसी देशमै करते भी हैं। जो नहीं करते हैं,. 
उन लोगोंकी युक्ति यह है कि नित्यकम्ममें सकल्पकी आवश्यकता नहीं 
है | काम्य और नेमित्तिक कम्ममें ही संकल्प किया जाता है। सन्ध्या 
जव नित्यकम्म है, तव उसमें संकल्प करनेकी कोई जरूरत नहीं है। अपर 
पक्षसं- चृढद्यमका एक प्रमाण लेकर कहते हे कि सकल्प करना उचित 
है, प्रमाण यह है-- i 
सङ्कटपमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कप-सस्भवाः। , 
बतं निधी) नका सञ्जहपरज्ञा अतः ॥ 
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अथात्‌ संकल्पसे ही, व्रत, नियम, यज्ञादि समस्त काय्यं होते हैं॥ 
इस प्रमाणसे यही निश्चय होता है, कि ब्रतादि नैमित्तिक या काम्य कसमें । 
सङ्कल्प अवशय उचित है । परन्तु निस्य कम्मे प्रतिदिन अवद्य कतेव्यतया: 
विहित होनेके कारण उसमें सङ्कल्प न करनेसें कोई हानि नहीं है और 
जो प्रमाण मिलता है-- < 


सङ्कल्पेन विना राजन. यत्‌ किञ्चित्‌ क्रियते नरैः । 
फलश्चाल्पापक तस्य धम्मेस्याद्धच्तयो भवेत्‌ ॥ 


अथात्‌ बिना सङ्कल्पे जो कुछ काय्यं किया जाता है-उससे बहुत ही 
थोड़ा फल मिलता है-बल्कि, धम्मंका भी आधा क्षय हो जाता है। इस 
प्रमाणको नैमित्तिक और काम्य विपयमें लगाना उचित है और कुछ 
झाखकारोंने ऐसा समाधान किया भी हे। क्योकि निस्यकम्मम 
फळाकांक्षा नहीं रहती है। जिसमें फलकी वासना नहीं है, उसमें 
फल थोडा ही हो और बहुत ही हो उसका विचार करनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। ऐसा होनेपर भी कोई यदि सङकलप करना चाहे 
उससे "अधिकस्याधिकं फळं इस नियमके अनुसार फलाधिक्य ही 
होगा, अतः जिसकी जैसी इच्छा हो, कर सकते हें-सङ्कल्प इस 
प्रकार है-- 

श्रीविष्णुः विष्णुरों ततस॒दद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरा्धे श्रीदवेतवाराहकल्ये | 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे श्र | 
भारतखण्डे आय्योव्तैकदेशान्तरगते पुण्यक्षेत्रे (अमुक) कलेगाताब्दे (असुक) 
अयने (अमुक) ऋतौ (अमुक) मासे (अमुक) पक्ष (अमुक) तियौ (अर | 
वासरे (अमुक ) गोत्रोतपन्नो ( अमुक ) नामाहं ममोपात्तदुरितक्षप' 
द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' प्रातः (अथवा मध्याह, या साय) सन्ध्योपासत | 
कम्मं करिष्ये । 
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सामवेदीय सन्ध्या। =` 
आसनशद्धि जलशुद्धि आचमनादि करके नोचे लिखे gT 
मन्त्रको पढ़कर मस्तकपर जल छिड़कना चाहिये। 
( माजन ) 
ॐ शन्न आपो धन्वन्याः शमनः सन्तु नूप्याः। 
शन्नः समुद्रिया आपः शमनः सन्तु कूप्याः ॥ १॥ 


i 


अन्वय ) शञ्न इति। धन्वन्याः ( मरुदेशसे उत्पन्न ) आपः 

( जरू ) नः ( हमलोगोंका ) झं ( मङ्गल ) करे । तथा ( उसी प्रकार ) 

gat: (.जलमय देशसे उत्पन्न ) आपः ( जल ) शमनः ( कल्याणप्रद ) 

' सन्तु ( हो ) समुद्रियाः ( समुद्रसे उतपन्न ) आपः ( जल ) नः ( इम 

लोगोंका ) शं ( कल्याण करे ) कूप्याः ( कूपसे उत्पन्न ) आपः ( जळ ) 
शमनः ( कल्याणप्रद ) सन्तु ( हों ) ॥१॥ 


(ago) मरुदेशसे उत्पन्न जल हम लोगोंका कल्याण करे, उसी 
प्रकार जळमय देशसे उत्पन्न जल हमलोगोंके कल्याणप्रद हो । समुद्रसे 
उत्पन्न जळ हमलोगोंका कल्याण करे और कूपसे उत्पन्न जळ हम लोगॉको 


mesg हो ॥४॥॥-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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तया AA 
३ द्रुपदादिव मुम्नचानः स्विनः स्नातो मलादिव । 
~ 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुडन्तु मनस: ॥ २ ॥ 
३» आपो हि ्ठा मयोशुब स्ता न उज्ज दधातन । 


महे रणाय चचसे ॥ ३ ॥ 
ili ia ८ 
हुपदादिति । R: ( घामसे पीडित ) हुपदात 4 बृक्षसूलमे 
जाकर ) इव“( जैसा ) सुसुचानः ( घामसे सुक्त होता है) सनातः 
( स्नान करने पर ) इव ( यथा ) मलात्‌ KATA मुक्त होता है Ji 
इव ( जैसा ) आज्यं ( त्‌) पवित्रेण ( संस्कारसे ) पूत ( पवित्र ) 
होता हे, तथा आपः ( उसी प्रकार जल ) मा ( सुझको ) एनसः 
( पापसे ) gara ( पवित्र करे) ॥ २॥ 
आपोहिडेति । हे आपो (हे जरू!) हि ( जिसल्यि आप) 
मयोमवः ( सुखदायी ) स्थ ( होते हैं) ता ( इसलिये ) नः| 
( हमलोगोंकों ) ऊज्ज ( अन्नके लिये ) दधातन ( अधिकारी करो ) (और 
भी ) महे (श्रेष्ठ ) रणाय ( रमणीक ) चक्षसे ( दर्शनके लिये ) अधिकारी 
बनाओ ॥ ३॥ १ | . 


mat 


घामसे पीड़ित मनुष्य जैसे बृक्षके नीचे जानेसे स्वस्थ हो जाते ७| 
स्नान करनेसे जैसे शरीरका मेल साफ हो जाता है, संस्कार] 
करनेसे जिस तरह घृत पवित्र हो जाता हे--उंसी प्रकार जळ सुको |. 
पापसे पवित्र कर ॥२॥ म | 
है जल ! जैसे आप सुखदायी हो वैसे ही सुझे अन्नादि di | 
भोग करने गक USA भी अधिका" |. 
करो तया JAEn h AHA नकर, atanasi. 8. t 
॥ ३॥ fe 
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ॐ योः वः शिवतमो रस स्तस्य भाजयतेह न; । 
उशतीरिव मातरः ॥ ४.॥ i 
ॐ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य न्याय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ ५॥ | 
ॐ ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततो सप्चुद्रोऽणवः॥ ६ ॥ 


योव इति । हें आपः ( हेजल ! ) चः ( आपका ) यो रसः ( जो 
रस ) शिवतमः ( कल्याणमय ) तस्य (उस रसका) इह ( इस ससारसे ) 
नः (हम लोगोंको ) भाजयत ( अधिकारी करो ) आप कैसे हैं ? उशती 
( हित करने वाली ) मातरः इव ( माता की तरह) ॥ ४ ॥ 

तस्माइति è आपः ( हे जल! ) वः ( तुम्हारा ) तस्मै ( उस 
रसमें ) आर ( तृप्ति ) गमामः (ma करें ) यस्य ( जिस रससे ) 
क्षयाय ( सारे संसारको ) जिन्वथ ( तृप्त करते हा ) नः (हम लोगोंको) 
च-( उसी रससे ) जनयथा ( तृप्त करो ) ॥ ५ ॥ 

wari Ra ( पुकाक्षर) सत्यं ( ज्ञानके स्वरूप 
qaa थे ) इससे प्रझयकालकी अवस्था सूचित होती. है। ततः 


पुत्रपर हित करने वाली मातां जिस प्रकार अपने स्तनका दूध 
पिछाकर पुत्रको सुख देती है, हे जल ! तुम भी उसी प्रकार मुझको 
इस लोकमें अपने कल्याणमय रस भोगनेमें अधिकारी करो ॥ ४ ॥ 

हे जळ! तुम जिस रससे सारे संसारको तृप्त करते हो, उसी रससे 
हम लोगोंकों भी तृप्त करो ॥ ५ ॥ 

( प्रझ्यके समय केवळ ) एकाक्षर परब्रह्म ही थे (उस समय.) 
सब अन्धकारमय था। उसके बाद जीवोंके पूवं संस्कारोंके अनु- 
सार जलमय सधु. उस्पक हुम ॥०॥।९००॥, Varanasi. > 


सामचेदीय-सन्ध्या। २१ 
oN कि 
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असमुद्रादणवादधि `संवस्सरोअजायत | 
अहोरात्राणि विदघद्द विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
Š सूर्याचन्द्रमसौ धाता, यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवश्च पथिवीञ्चान्तरित्तमथोस्वः ॥ ७॥ 


( उसी अवस्थामें ) रात्री अजायत ( रात्रिकी उत्पत्ति हुई ) अथात्‌ 
उस समय सब अन्धकारमय था। ततः ( उसके बाद ) अभीद्धात्‌ 
( प्रकयके समय जो लुप्त था ) तपसः ( पेसे जीवोंके पूर्व संस्कारके अनुः 
सार) अर्णवः ( जलमय ) aga: ( समुद्र ) अध्यजायत ( उत्पन्न 
डुभा ) ॥ ६॥ 
समुद्रादिति। ततः( उसके बाद ) समुद्रात्‌ अणंवात्‌ ( जलमय 
KHAA) धाता (सृष्टिकर्ता) अजायत ( उत्पन्न हुए ) धाता केसेः--मिषतः 
(प्रकाशमान ) विश्वस्य ( विश्वके ) वशी (प्रभु ) असौ ( वह. घाता ) 
यथापूव ( प्रलयके समय जो जैसे थे उस क्रमके अनुसार ) अहो- 
ात्राणिविदधत्‌ ( दिवा और रात्निके कत्ता ) सू्य्यांचन्द्रमसौ (सूय्यं और 
चन्द्रमाको) अकल्पयत्‌ ( सुजन किया ) ततः ( उसके बाद ) संवत्सरः 
( सम्बत्सर ) अजायत्‌ ( हुए ) अथ ( उसके बाद ) दिवं ( स्वगं ) 
इथिवीं ( एयिवी ) अन्तरिक्षं ( आकाश ) स्वः ( नक्षत्रजोकके उपरस्थित | 
स्वगंछोक )॥ ७ ॥ 
MRR 5 75 ला 
जलमय समुद्रसे दश्यमान विश्वके रचयिता ब्रह्माजीकी उत्पत्ति | हुई | 
AAA दिनके कत्ता सूय्यंको और रात्रिके कर्ता चन्द्रमाको उत्पन्न किया 
और दिन रात्रिसे सम्वत्सर हुए उसके बाद उन्होंने पृथ्वी, आकाश, 
स्वगो भोर महदादि-छोककी रचना! की glgction, Varanasi. .. 
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` (ग्राणायाब) .. ै 
कारस्य ब्रह्मऋषिर्गायत्रीच्छन्दोऽग्निदेवता शुक्रो- 
वणः सर्वकर्मारम्मे विनियोयः ॥ ८ g 


( aae ) अ्कारके ऋषि-ब्रह्मा, छन्द्-गायत्री, aige और 
देचता-अझ्नि हें । प्रत्येक कम्मंके प्रारम्भमें इस मन्त्रका प्रयोग 
होता है ॥ ८ ॥ 


छ महर्षि याज्ञवस्क्यने कहा हैः- | 

आर्ष छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथेव च । 
वेदितव्यः प्रयत्नेन ग्राह्मणेन विपश्चिता ॥ 
आविदिर्वा तु यः कुर्य्यात्‌ याजनाध्यापनं जपम्‌। 
होममन्तर्जलादीनि तेभ्योऽल्पाल्पफलं भवेत्‌ ॥ 
येन यदृषिशा दृष्टं सिद्धिः प्राप्ता च तेन वे। 
मन्त्र ण॒ तस्य ततप्रोक्तम्रषिभावस्तदात्मकः ॥ 
छाद्नाच्छन्द उद्दिट वाससौ वाधवाङृते । 
आत्मा तु छादितो देवे: त्यो भीतस्तु वे पुरा ॥ 
यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता । 
तदाकारं भवेत्तस्य देवतं देवतोच्यते॥ . 
पुराकाले समुत्पन्ना मन्त्राः कम्मॉर्थमेव च । 
'पनेनेद्न्तु कर्त्तव्यं विनियोगः स उच्यते॥ . 


( झ० ) प्रत्येक मन्‍्त्रके ऋषि, न्द देवता ओर विनियोग ब्राह्मणोंको 
जानना चाहिये। जो कि इन सबको नहीं जानकर सन्त्रपांठ करते हैं, उनको 
बहुत ही कम फल मिलता है। जो ऋषि जिस मन्त्रके द्रष्टा अथवा. जिस 
भन्त्रसे सिद्ध हुए हैं उनको उस मन्त्रका द्रष्टा कहते हैं। जिससे भन्त्रोंकी 
रचना होती है, उसको छन्द कहते हैं। जिन जिन मन्त्रोति जिन जिन देव- 
ताओकी प्राप्ति होती है, वे उन उन मन्त्रोके देवता कहलाते हैं। जिस काम- 
_ के सिये मन्त्रोक प्रयोग, छेत तको तिहि, कहा जाता द! 


aza 
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सप्तव्याहतीनां प्रजापतिक्रषिगायत्र्युष्णगनुष्डुवु- 
बृहतीपङक्तिस्रिष्टुप॒ जगत्यश्छन्दांसि, अग्निवायुस्स्यवरुण- | 
टृहष्पतीन्द्र बिशेदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः ॥&॥ | 
उँ» गायत्र्या विश्वामित्रऋषिगायत्रीछन्दः सविता. 
देवता प्राणायामे विनियोगः ॥ १० ॥ 
Š गायत्रीशिर षः प्रजापतिऋषिन्रहमवाय्वमिसर्ाक्ः 


तस्रो देवता भ्राणोयामे विनियोगः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद अपने चारो ओर जलकी धारा देकर उस धाराको अग्नि 
सय दीवार समझते हुए दाहिने हाथके अंगूठेसे नासिकाके दाहिना छिद्र 
बन्दकर वाय छिद्रसे बायु खींचते हुए नाभोः-- 
आ रक्तवण चतुम्युखं RUA MAAA कमणडलुकर 
हसासनारूढ ब्रह्माणं नाभिदेशे ध्यायन्‌--भधांत्‌नाभिमें रक्तवर्ण 


brs SSN Be SRE IA 

( भू: सुवः स्वः महः जनः तपः सत्य) इन सातां य्याहृतियांके 
प्रजापात ऋषि, ( यथाक्रमसे ) गायत्री, उष्णिक्‌ अजुष्टप्‌ „ ब्रहती, पंक्ति 
Ag AR जगती छन्द, MA, वायु, सूयय, वरुण, बृहस्पति, इन्द्र आर 
WATA वे यथाक्रमसे देवता और प्राणायाममें इन सवोका प्रयोग 
होता है ॥९॥ 


na A 


गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता और प्राण 
यामम उसका प्रयोग होता है ॥ १०॥ ; 

` गायत्रीके सिर अर्थात्‌ “आपोज्योति” इत्यादि मन्त्रोके प्रजापति RNE 

ब्र, वायु, अभि और सूर्य देवता और प्राणायाममें इसका अयो 


हाता हैं ॥ ११ ॥ pe 
Ak रि] Fas be होता a Ne जाते AM यजप्टवा ai 


हे 
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चतुम्सुख, BJT, एक हस्तमें जयमाल और दूसरे .हस्तसें कमण्डलु:. 
' हसके ऊपर स्थित व्रह्माजीका भ्यान करते हुए ( ऐसी चिन्ता करे ) :.. 


आं भूः ओं भुवः ओं स्वः; ओं मह; ओं जनः ओं तपः 

आं सत्यं । ओं ततूसबितुर्वरेण्यंभगो देवस्य धीमहि । धियोः 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओं आपोज्योतीरसोऽपृतं ब्रह्म ya 
स्वरोम्‌ ॥ १२ ॥ अ 

` पहलेकी तरह दाहिने नासिका बन्द रखकर अनामिका और कनिष्टाके 

दवारा वायं नासिकाको सी बन्द करके शासको रोककर कुम्भक करते हुए-- 


हृदिनीलोत्पलदलप्रभं चतुर्थेजे शङ्घचक्रगदापग्हस्तँ 


गरूड़ारूढू केशवं ध्यायन---अथात्‌ हृदयमें नील . कमकी तरह 
कमनीय, चतुसुंज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले, गरुड़के उपर 


, भू; ( एथित्री ) ga: (अन्तरिक्ष) स्वः (स्वर्ग) महः (महछोंक) जनः 
(जनलोक) तपः (तपोलोक) सत्य (सत्यलोक) तत्‌ (उस) सवितुः 
(सूरयेके) वरेण्य (श्रेष्ट) भर्गः (तेज) देवस्य (दीसिमान सूय्यंके) धीमहि 
(चिन्ता करते हैं) जो भगः (जो तेज) नः (इम छोगोंकी) घियः (बुद्धिको) 
प्रचोदयात्‌ (प्रेरणा करते.हैं) फिर कैसे भग? आपः (कारण जल-स्वरूप) 
ज्योतिः (तेजस्वरूप) व्रह्म (ब्रह्मस्वरूप) रसः (रसस्वरूप) अन्त ` 
( अम्मृतस्वरूप ) भूभूवः स्वः ( ब्रह्मा विष्णु saè स्वरूप ) ॥ १२ ॥ 
a 


(अचु) जो भूः युवः स्वः महः जनः तपः और सत्य इन सातों 
लोकोमे व्याप्त हैं, जो जगत्‌ प्रसवकारी दीसिमान्‌ सू्येके तेजस्वरूप हैं, 
जो हम लोगोंकी _बुद्धिमें सवदा प्रेरणा करते हैं, और जो जलस्वरूप,. 
ज्योतिस्वरूप, रसस्वरूप अस्तमय और ब्रह्मविष्णु आदि परत्रह्मके स्वरूपः 
क्‍ हैं उनका ह्म चिन्तन करते व्हे ॥४४२॥१/ Collection, Varanasi. ` 
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स्थित, विष्णुकी चिता करते हुए पहिलेकी तरह निम्नलिखित मन्त्र 
"पाठ करें। i 

Š iga: ओखः ओमहः ओजन; ओंतप; आंसत्यं 

ओंतत्‌ सतितुवरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि ॥. 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । पी 

ओं आपोज्योती रसोग्ृतं ब्रह्म भूवः स्वरोम्‌ ॥१३॥ 

इसके बाद दाहिने नासिकासे अंगुठेको धीरे धीरे हटाकर agt 

गरूप रेचक करते हुए-- » 
ललाटमें--श्वेत॑ द्विभुज त्रिशूलडमरूकरं अद्धंचत 

'विभूषितं ब्रिनेतं ae शम्भुं ध्यायन----अर्थात्‌ seri- 
'इवेतवणं, द्विभुज, त्रिद्युलडमरुधारी, अद्धंचन्द्रसे भूषित, त्रिनयन gÀ 
उपर स्थित महादेवको ध्यान करते करते--पहलेकी तरह भूःसे टेक 
'स्वरो पर्यन्त पढ्ना चाहिये । यथाः-- | 
Š: Saga ओंस्वः ओंमहः ओजन ओंतपः S- 
ओतत्‌ सवितुवेरेण्यं भगों देवस्य धीमहि ॥ 
षियो यो नः प्रचोदयात्‌ | |: 
ओआपो ज्योतीरसोऽपृतं ब्रह्म qa: खरोम्‌ ॥१४| ` 


( आचमन ) 


दाहिने हाथमें जल लेकर प्रातःसन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये | + 
यक्षः e प्रह्म ऽवि; प्रकृतिशबन्द्आपी 


H 


सामचेदीय-सन्ध्या । २७ 
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| 


देवता आचमने विनियोगः। ओं सूय्येथ मा मन्युरच मन्युप 
तयश्च । मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रत्तन्तां॥ यद्रात्र्या पाप- 
बकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यांपद भ्यायुदरण शिरना । 
राभिस्तदवलुम्पतु, यतृकिश्व दुरितं मयि । इदमहं माममृत 
योनौ सूर्य्यं ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१५॥ 


.  सूय्यश्चेति-सुस्यश्च ( सूय्ये) मा ( हमको ) मन्यु ( यज्ञ ) 
मन्युपतयः ( यज्ञपतियों ) मन्युकृतेभ्यः ( असम्पूणं यज्ञकृत ) पापेभ्य 
( पापसे ) रक्षन्तां ( रक्षा करे )। यत्‌ (जो ) राज्या (रात्रिम) पाप 
(पाप) अकार्षम्‌ (किया है) मनसा (मनसे) वाचा 


( चाक्यसे ) हस्ताभ्यां ( दोनों हाथोंसे ) पद्भ्यां ( दोनों पैरोंसे ) उदरेण 
| (उद्रसे ) शिइना ( लिंगले ) रात्रिः ( रात्रि) तत्‌ ( उस पापको ) 


अवलुम्पतु ( खंडन करें ) यत्‌ किंच ( जो कुछ ) दुरितं ( पाप ) मयि 
( मुझस हें ) इद ( उस पापको ) अह (हम ) मां ( सुशको भी) 


| अस्धतयोनो (अस्नतके आधार) qA ( सूय्यात्मक ) ज्योतिषि ( RA ) 


जुहोमि ( क्षेपण करता हूं ) स्वाहा ( भस्म हो जाय ) ॥ १५॥ 


qiam इत्यादि maè बह्माक्रपि प्रकृतिउन्द, जलदेवता और 
आचमनमें इसका प्रयोग होता है। सूर्य, यज्ञ और यज्ञपति इन्द्रादि 
देवगण असमा यज्ञकृत्‌ पापसे मेरी रक्षा करें। रात्रिके समय, 


' मनसे, वचनसे, दोनों हाथासे, iA, उदरसे, छिंगसे मैंने जो कुछ 


पाप किया दिवाकी अधिष्टात्री देवता वे सव नष्ट कर । सुम 
जो कुछ पाप है उस पापको और उस पापके कत्ता अपनेको भी 


-सूय्यात्मक ज्योतिमें ( अथात्‌ स्वप्रकाश परत्रह्ममें ) क्षेपण करता हू। चे 


-सब पाप भस्म होः जावे १5:50 Math Collection, Varanasi 
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मध्यान्ह सन्ध्याम इस मन्त्रको पाठ करते हुए आचमन , करना 

चाहियेः— 

८ पुनन्लिति मन्त्रस्य - विष्णुऋषिरनुष्ठप्‌ R 
आपो देवता आचमने विनियोगः । : 

ओंआापः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिं ब्रह्म पूता पुनातु मां ॥ 

यदुच्छिष्ठमभोज्यञ्च, यद्वा दुश्चरितं मम । 
सर्व पुनन्तु मामापोऽसताञ्च प्रतिग्रहं स्वाह १६॥ 


A =LA 


आपः ( जल ) पुनन्तु ( पवित्र करे ) पृथिवीं ( शथिवीको ) पर्ण 
(एथिवी ) पूता ( पवित्र होकर ) पुनातु ( पवित्र करें ) मां ( सुझको 
पुनन्तु,( पवित्र करें ) ब्रह्मणस्पति ( परमात्माको ) बरह्म ( ज्ञान ) ए ` 
( पवित्र होकर ) पुनातु ( पवित्र करें ) मां ( मुझको ) यत्‌ उचि 
( जड़ा भोजन ) अभोज्य ( अभक्ष्य भक्षण ) यद्वा ( और भी जो ऊठ) 
दुरचरितम्‌ ( असदाचरण ) असताञ्च ( असतके ) अतिग्रह ( 
अहण ) मम ( मेरा है )। सवं ( सब कुछ ) पुनन्तु ( पवित्र करें ) * 
( aaa ) आपो ( जल ) ॥ १६॥ 


.. आपः पुनन्तु इत्यादि मन्त्रके विष्णु ऋषि, अनुष्टप छन्द, जल दे] 
ओर आचमनमें इसका प्रयोग होता है। जल पृथिवीको पवित्र करें ॐ 
पृथ्वी पवित्र होकर मुझको पवित्र करे । जल ज्ञानके आश्रय परमात्मा t 
पवित्र करें और वह ज्ञान पवित्र होकर मुझको पवित्र करें । T 
भोजन, अभक्यभक्षण, असत्य आचरण और असतके प्रतिग्रहसे जा कुछ | 
सुझमं हुआ उन सत, प्राफ्ोंको aagana करें ॥११ i| 


| 000: सेक 

| . "सायं सन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ़ते हुए आचमन करना होगा । 
अग्निश्रमेति मन्त्रस्य रुद्र ऋषिः प्रकृ तिश्छन्द 

आपो देवता आचमने विनियोगः । 

जों अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च 

मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रत्तन्तां । 

यदह्ना पापमकार्षे मनसा वाचा 

इस्ताभ्यां पद भ्यामुदरेण शिक्षा | 

अहस्तदवलुम्पतु, यत्‌ किंञ्च दुरितं मयि 

इदमहं मामशृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ १७॥ 


agt ( दिवसमें) यत्‌ पापमकापं (जो पाप किया) अहः 
(दिवा ) तत्‌ ( उस पापको ) अवलम्पतु ( खण्डन करें ) इद ( सुझे जो 
कुछ पाप है ) अहं (इम) माँ ( उस पापका कत्ता सुझको ) अस्तयोनौ 
(amè आधार ) सत्ये (सत्य स्वरूप ) ज्योतिपि ( ज्योतिमे ) 
जुहोमि ( क्षेपण करता हूः) और और मन्त्रका अर्थ सूय्यंश्च 
मन्त्रमें देख ॥ १७ ॥ 
_ 
अञ्निश्च मा इत्यादि ।मन्त्रके रुद्र ऋषि, प्रकृति छन्द, जल देवता 
| और आचमन इसका प्रयोग होता है। अभि, यज्ञ और यरज्ञपति- 
| इन्द्रादि देवगण असस्पर्णयज्ञकृत पापसे मेरी रक्षा करं । मैंने दिवा- 
में मनसे, वचनसे. दोनों हाथोंसे, दोनों पेरोंसे, उदर और लिंगसे जो कुछ 
पाप किया है दिवाकी अधिष्ठात्री देवता उस पापको नष्ट करें। मेरे 
शरीरले जो कुछ पाप है, उन पापोंकों और पापके कत्तों अपनेको हम 


~~a P, a ड 
अस्नतके आधार सत्यस्वरूप KATA क्षेपण करत ह. चे सब पाप भस्म 
f हो जायें ॥ १७ qee Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३° Digitized By 56क्षितेद्रीय, RE Aan Kosha 


(पुनमोजन) २ Fn 
(१)ओं (२) ua खः ( ३ न 
णयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ । 


इस मन्त्रसे तीन वार सिरमें जल छिड्कना होगा। इसके बाइ 
नीचे लिखे हुए अन्त्रांसे फिर तीन वार जल छिड़कना होगा । 


आपोहिष्ठेति ऋकत्रयस्य सिन्धुद्वीपऋषि गायत्रीच्छ 
न्द आपो देवता माज्जने विनियोगः। ओं आपो 
भयोश्ुवस्तान उज्जे दधातन महेरणाय चक्षसे । ओं न 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयते इनः । उशतीरिव मातर! | 


ओं तस्मा अरं गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ ज 
यथा चन; ॥ १८ ॥ 


( अघमर्षण ) . - 
एक चुल्ल जल नासिकाके अग्रभागमें लगाकर-- 
ऋतमित्यस्य अघमषेण ऋषि रनष्टुप छन्दो भावहरों 
देवता अश्वमेधावश्चथे विनियोग! । 
ओं ऋतश्च सत्यश्चामी द्वात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत, ततोसपुद्रोर्ञ्णव; । 


आपो हटा इत्यादि मन्त्रके सिन्धुद्ठीप ऋषि, गायत्री छन्दः . 
देवता और माजनमें इसका प्रयोग होता है। (मन्त्रॉका अर्थ पहले | 
किया गया ॥१८॥ हू 


KaR भि ००” s Rsa, 


सामबेदीय-सन्ध्या । ३१ 


wa सगुद्रादणवादषि, सम्बत्सरोऽजायत | 
: अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी । . 
आं सूय्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पूथिवीश्वान्वरीक्षमथो स्वः ॥१६॥ 
` इस मन्त्रके द्वारा अघमर्षण करे । उसकी विधि यह है कि, दक्षिण 
करमें जळ लेकर प्राणायामकी रीतिपर दक्षिण नासिका बंद करते हुए 
वास नासिकासे उस जलका प्राण लेवे | तदनन्तर कुम्भक करते हुए मनमें 
अघमपंण मन्त्रका पाठ करके और ततपश्चात्‌ दक्षिण नासिकासे देहस्थित 
पापसमूहको निकालते हुए जलमें डालें । तदनन्तर उस जलको A 
तरफ TAAN बलपूर्वक डाल देवं । 
` इसके वाद हाथ धोकर आचमन करते हुए सूय्यंक सम्मुख खड़े” 
होकर पुष्प चन्दन आदि मिश्रित जलसे अध्येप्रदान करना चाहिये । . 


( सूर्योपस्थान ) 
ओं भूर्भवः स्वः तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
घियो यो.नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस गायत्री मन्त्रका तीन बार पढ्कर सूय्यंकी ओर तीन अंजलि जछः , 
देना चाहिये । मध्याह्न सम्ध्यामें एक बार गायत्री पढ़ते हुए एक अञ्चल 
जल देना होगा । 
इसके बाद दोनों चरणोंके अग्न भागसे सूय्यंदेवके सन्सुख खडे हो 
प्रातःकाळ और सार्यकालमें बद्धकर और मध्याहमें saag हो, नीचे 
| RA मन्त्रका पाठ करें । 


OS o 


j 


| 


| (महमा ) देवता और अश्वमेध यज्ञके अन्तमें खानकार्य्यंसे प्रयोग होता 
è । सन्त्रोकी ate ERANA जुक्ी॥ 3.0, Varanasi 
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WA R परस्कणव्मपिर्गायत्रीच्छन्दः सूयोदेवता- 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । ओं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहनि' 
केतवः । दृशे विश्वाय सूय्यम्‌ ॥ २० ॥ 


` . चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावापृथिवी 6 
'सूय्ये, आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २१ ॥ 


उदुत्यमिति । त्यं ( उस ) देव ( प्रकाशमय ) जातवेदसं ( तेने 

“मय ) सूर्य्यं ( सूर्यको ) केतव ( किरणे ) उद्वहन्ति ( वहती हैं ) हयो 
/( प्रकाशके छिये ) विश्वाय ( विश्वको ) ॥ २० ॥ | 
. चित्रमिति--चित्रं ( आश्चय्यंरूपसे ) देवानां ( देवताओंके > अनी 

*( समरूप ) मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः ( मित्र वरुण और अग्नि इत 
'तीन देवताओंके प्रकाशक ) द्यावा पृथिवी ( स्वर्ग और पृथिवी) 
अन्तरीक्षं ( आकाश ) आग्रा (पूर्ण करनेवाले ) तस्थुपः ( स्थावर) 
जगतः ( जंगम ) आत्मा ( आत्मस्वरूप ) gai: ( सूय्यं ) उदगा 
( उदित हुए ) ॥ २१ ॥ 


_ उदुल्यमित्यादि मन्त्रके प्रस्कणव ऋषि, गायत्री छन्द, सूर्यदेव) 
सूर्यकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। जगतके अकाशके A 
किरण प्रकाशमय तेजस्परूप सूर्यको वहन करती है ॥ २० ॥ 

, चित्रमित्यादि मन्त्रके कोतस ऋषि, Ryg छन्द, सूथ्यंदेवता और 
सूर्यका उपासनामे इसका अयोग होता है। जो कि मित्र, वरुण और | 
अधिक प्रकाशक, देवताओंके समछिरूप, स्थावर, जंगसके आत्मा, स्वर्ग मर्ज | ' 
और आक्राशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते हैं, पेसे ai 
शी... 


र. 
॥ 
इए 2 0.0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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sit नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रांह्मणेभ्यो, नमो आचायेंभ्यो, 
नम ऋषिश्यो, नमो देवेभ्यो, नमो वेदेभ्यो, नमो वायवे च, 
KA च, विष्णवे च, नमो वैश्रवणाय चोपजायत ॥२२॥ - 
े ( गायत्रीजप ) 
कृताञ्जलि हो गायत्रीका आवाहन करना चाहिये-. . 
आं आयाहि वरदे देवि AR ब्रह्मवादिनि । गायत्रि 
छन्दसां मातत्रेह्मयोनि नमोऽस्तुते ॥ २३.॥ 
इसके वाद न्यास करना RA ( कहकर हृदय) ॐ भूः 
क्रहकर शिर ) ॐ सुवः ( कहकर शिखा) ॐ स्वः ( कहकर समस्त 
| शरीर ) ॐ तत्‌ सबितुवंरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌) 
ऐसा कहकर दक्षिण करतलसे वाम करतल और .दक्षिण करपृष्ठसे वाम 
-करपृष्ठको WA करना होगा । 


गायत्र्या विश्वामित्र afia: सविता देवता 
जपोपनयने विनियोगः ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मा, व्राह्मणगण, वेदाध्यापकगण, KUTI, गुरुगण, देवगण, AA- 
गण, वायु, सत्यु, विष्णु, वैश्रवण और बंशब्राह्मणप्रवक्ता ऋषियोंको प्रणाम 
'करते हैं ॥ २२ ॥ 
है वरदायिनि | हे देवि ! हे अक्षरत्रयस्वरूपे | हे ब्रह्मवादिनि ! हे 
वेदमातः ! हे परबह्योद्भवे गायत्रि! आप आइये, आपको प्रणाम 
'करते हैं ॥ २३ ॥ 
Aa गायत्रीके-विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता, जप और 
; ,उपनयनमे इसका प्रयीग होतेः lg Waasi Varanasi. | 
; ३ 


E -g By si ARENA baan Kosha 
( प्रातःकालमें गायत्रीध्यान ) 


आँ कुमारीमगवेदयुतां ब्रह्मरूपां - । हंस 
स्थितां कुशहस्तां सूयंमएडलसंस्थितास्‌ ॥ RY ॥ 


३8. 


युवतीश्च यजुर्वेदां सूय्येमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
( सायंकालमें ) 
सायाह शिवख्पाश्व हद्धां दृपभवाहिनीम्‌ । सूर्य 
मण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌॥ २७ ॥ 
( गायत्रीजप ) 
ओं . भूवः . वः, तत्‌ सबितुर्वरेण्य, भर्गो देवस 


y 


धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ओं ॥ २८ ॥ 


WALA गायत्रीको कुमारी, ऋगवेद धारिणी ब्रह्मरूपा हंसके 
स्थिता, कुशहस्ता और सुय्यंमण्डलमें स्थिता ऐसा ध्यान करें ॥.२५॥ 
मध्याह्नकालम-युवती, यजुवदको धारण करनेवाली, विष्णुरूपा, १ 
geg, पीतवसना आर सूर्‍्यमण्डलमें स्थिता इस प्रकार 
कर ॥ २५॥ 
सायकालस-घृद्धा सामवेदको धारण करनेवाली, शिवरूपा, * 


- उपर सवारी 'करनेवाली और सूय्यंमण्डलमें संस्थिता ऐसी 
कर ॥ UCHO. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SR 
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इस सम्त्रका जप कमसे कम १०८. बार अवश्य करना चाहिये । 

| इससे अधिक जितना हो सके उतना ही अच्छा है। असमर्थ होनेपर 

"| १० यार करना चाहिये। इससे कम नहीं होना चाहिये। प्रातः 

| सन्ध्यामें हाथको चितकर, मध्याह्न सन्ध्यामें हृदयकी ओर रखकर और 
साय सन्ध्यामें हाथको उलटकर जप करना चाहिये ।& 


( गायत्री विसजेन ) _ 
ॐ महेशवदनोत्पन्ना विष्णोहृ दयसम्भवा ब्रह्मणा 
समनुन्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ २६॥ 
इस मन्त्रसे एक अंजलि जळ देकर गायत्री देवीका विसर्जन करे । . 


सूः ( एथिवी ) सुचः ( आकाश ) स्वः ( स्वगं ) तत्‌ (उस) 
सवितुः ( सर्वान्तयांमो विज्ञानज्योतिस्मंय सृष्टिभावोत्पादक परमात्माका ) 
वरेण्य ( सवंग्राणियोंसे पूजने योग्य) भगः ( पापनाशकारी तेज ) 
देवस्य ( जगदीश्वरका ) धीमहि { ध्यान करते हें ) धियो ( बुद्धिको ) 
यः ( जो ) नः ( हमारी ) प्रचोदयात्‌ ( प्रेरणा किया करते हैं ) ॥२८॥ 


जो कि स्वर्ग मर्त्यं आकाशरूप--स्थावर जगमात्मक ब्रिभुवनके स्वरूप 
सर्वान्तय्यामी विज्ञानज्योतिम्मंय, सृष्टिस्थिति संहार करनेवाले, FATMA | 
से पूजने योग्य, पापनारकारी सूय्यमण्डलमध्यवत तेजके प्राणस्वरूप हैं; ३ 
उन परमात्मा जगदीश्वरकी [ वे ही हम हें इस भावसे | चिन्ता करें। 
जो कि हमारी बुद्धिको धम्मं, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें प्रेरणा 
किया करते हैं ॥ २८ ॥ ; 

हे देवि ! महेश्वरके मुखसे आपकी उत्पत्ति हुई है, आप विष्णुके 
हृदयमें रहती हैं और ब्रह्मा भी आपको जानते हैं, आप अब अपनी इच्छा 


के अनुसार गमन करे ॥ २९ ॥ 
SLEDS AA 
& जप करनेके समय मीन होना "्कॉहिये॥७लाटा Varanasi 
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३ अनेन जपेन भगवन्तावादित्यशुक्रो प्रीयेतां । ॐ 
आदित्यशुक्राभ्यां नमः ॥ ३० ॥ 
इस मन्त्रसे भी एक अञ्जलि जल देना चाहिये । 
( आत्मरक्षा ) 
दक्षिण हाथके अंगूठेसे दक्षिण कणके पिछले भागको स्पर करके-- 
जातबेद्स इत्यस्य काश्यप ऋषिखिष्ठ प्‌ छन्दो5भिर्देवता 
आत्मरत्तायां जपे विनियोगः । ॐ टं सुनवाम 
सोममरातीयतो निदहाति वेद; । स न; पदति दुर्गाणि 
विश्वा, नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ३१ ॥ [ 


इस मन्त्रके द्वारा अपने मस्तकपर जल सिञ्चन करना होगा-- 


AAA — 
जात वेदसे इति। जातवेदसे (aR लिये ) सोमं ( सोमरस) 
सुनवाम ( हवन करें) अर्थात्‌ सोमयज्ञ करते हैं । अरातीयत 
( हमारे शब्ुओंके ) वेदः ( धन ) निदहाति ( निःशेपरूपसे दहन 
करें) सः ( वह ) अप्लिः ( अभि ) नः ( हम लोगोंको ) विश्वा (समस्त) 
दुर्गाणि ( दुःखप्रद ) नावा ( नौकासे ) सिन्धुः इव ( सिन्धुकी तरह) 
दुरिता (पापोंसे) अतिपपंत ( उद्धार करें ) ॥ ३१ n 


आदिं 


इस जपसे भगवान आदित्य और शुक्र प्रसन्न होवें 

और झुक्रको जल देकर तृप्त करते हें ॥ ३० ॥ 

. जातवेदसे इत्यादि भन्त्रके काइयप ऋषि, त्रिष्टप छन्दः आ | 

देवता, आत्मरक्षाके जपमें इसका प्रयोग होता है । हम अशिकी तृप्ति 

लिये सोमयागका अनुष्ठान करते हें। वही अझि हमारे शुके भ] 

; निःशेपरूपसे भस्म करें । जैसे नौकासे नदीके पार जा सकते | 
ऐसे ही अझि/सभस्तजुन्खोसे-ओर/पेपिति“मैरी {क करे ॥ ३१॥ | 


Digitized By TARIR aan Kosha ३७ 
( ख्दरोपस्थान) `... ` 


` अजलिबद्ध हो-- 
ऋहतमित्यस्य कालाग्निरुद्र ऋषिरनष्ट्प छन्दो रुद्रो 


देवता, स्ट्रोपस्थाने विनियोगः 


३० ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलं। ऊद्धैलिंगं 


विरुपाक्ष विश्वरुप॑ नमो नमः ॥ ३२ ॥ 
ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ विष्णवे नमः । 
ॐ रूद्राय नमः। ` ॐ वरुणाय नमः ॥२३॥ 
प्रत्येक मन्त्रसे एक एक अंजलि जल देना चाहिये | 
(aiea ) 
अध्यंद्रव्य अथवा उसके अभावमें जल लेकर-- 
ऋतमिति। ऋतं ( एकाक्षरमय ) समय ( ज्ञानमय ) पर ब्रह्म 
( परब्रह्म ) पुरुप ( भक्तोंके लिये उमामहेश्वरके स्वरूप) कृष्णंपिंगल 
( दक्षिणमागमें तमोके अधिष्ठाता इसलिये कृपण और वाम भागमें 
पार्वती इसलिये पिंगल वर्ण हैं) ऊद्ध किंग ( उद्धरेता ) Reng 
( त्रिनयन ) विश्वरूप ( विश्वके स्वरुप) नमः (नमस्कार करते हैं) ॥३२॥ 
(२०) ऋतमित्यादि मन्त्रके. कालाझिरुद्र ऋषि, अनुष्डुपछन्द, रुद्र 


देवता रूद्रकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। . जो कि, पकाक्षरमय 
अनन्त ज्ञानमय परब्रह्म जो कि, भक्तोंके लिये उमामहेश्वरके स्वरूप, जो 


अद्वांशमें कृष्णवर्ण और अद्धाशमें पिंगळवणं, योगबलसे ऊद्धरेता, त्रिनयन) 


ऐसे विश्वरूपको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हें ३२ ॥ 
(२०) ब्रह्मा, विष्णु, रुख, और वरुण देवको जरू देकर तृप्त 


करते हैं u ३३ प-0- Jangamwadi Math. Collection, Varanasi 


कै 


| 


Za Digitized By SEAM yaan Kosha 


AA TA 


3» नमो विवखते ब्रह्मन्‌ भास्वते बिष्णुतेजसे । जगत्‌ 
सवित्र शुचये, सवित्र कम्मंदायिने ॥ ३४ ॥ i 
इदमर्घ्यं ॐ श्रीसूय्यांय नमः ॥ ३५ ॥ 
ॐ जवाकुसुम-सङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिम्‌ । 
ध्वान्तारिं सर्वपापघ्न ्णतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥३६॥ 
इस मन्त्रसे सूय्ये भगवानको प्रणाम करें । 
पय यदन्तरं परिश्रष्टं मात्राहीनश्व यदभवेत्‌ 
पूर्ण भवतु तत्‌ सर्व लतप्रसादात्‌ सुरेश्वरी ॥ ३७॥ 
इस मच्नसे गायत्री देवीको एक चुल्ल जल देकर क्षमाप्रार्थना करें | 
इसी तरहसे मध्याह् और सायं सन्ध्या भी करना चाहिये। मध्याह 
और सायं सन्ध्यामँ आचमन और गायत्रीका ध्यान पृथक्‌ है, जो कि 


पहिले ही लिख चुके हैं और और सब प्रातः सन्ध्याके अनुसार ही 
करना होगा | कलि 


इति सामवेदीय सन्ध्याग्रयोगः समाप्तः । 


परत्रह्मके स्वरूप सूय्यंदेव आप तेजस्वी, दीसिमान्‌ विश्वब्यापिं| ` 
तेजके आधार, जगतके कत्ता, पवित्र और कम्मके प्रवत्तक हैं, आपके | 
प्रणाम करते हें ॥ ३४ ॥ | || 
यह-अध्य सूर्यको अर्पण किया ॥ ३५ ॥ f 
AA जवापुप्पकी तरह रक्तवर्ण, काश्यपके पुत्र, अतिशय दीसिमान्‌ अँघका' | 
नाश करनेवाले, सवंपापनाशक सूर्यदेवको प्रणाम करते हैं ॥ ३६ क । 
सन्ध्याकायमं यदि किसी अक्षर या मात्राका उच्चारण न ह. 


इस 
फ हे देविहतं आपको पासे वह सम्दूण हो जाय | 


fi 
SA. 
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` यज्ुवेदीय सन्ध्या प्रयोगः । 


| aiia सन्ध्यापद्धतिमे भी दो भेद हैं। उनमें हलायुधकृत ` 
'पद्धतिके अनुसार ही अधिकांश ब्राह्मण सन्ध्या करते हैं, .इसलिये उसी 
मतके अनुसार ही यह सन्ध्या लिखी गई है । 
सामचेदीय समन्ध्यापद्धतिके . अनुसार अँ, शन्नडआपो- मेन्त्रसे 
ऋष्यादि स्मरण, प्राणायाम, आचमन और अघमर्पण मन्त्रजप करके प्रातः 
और सायं सन्ध्यामें तीन वार और मध्याह्न सन्ध्यामँ एक बार गायत्री 
पढ़कर जलाञ्जलि देना होगा। ` कक 
( सूर्योपस्थान ) ` 
एक पेरसे खडे होकर प्रातः सन्ध्या और साय सन्ध्यामें कृताज्जि 
- और मध्याह्न सन्ध्यामें उद्धबाहु होकर . ` 
प्रस्कएव ऋषिर्गायत्री च्छन्दः सूयोदेवता अग्निष्टोमे सूर्यो- 
पस्थाने विनियोगः । 3“ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 
` केतवः, दशे विश्वाय सूर्यं ॥ १॥ 
। - चित्रमित्यस्य कुतस क्रषिख्रिष्टप्च्छन्द; सूर्योदेवता5मि- 
' (टोमे सरय्यॉपस्थाने विनियोगः | ओं चित्र देवानागुदगाद- 
नीकं KIMIA, वरुणस्याग्नेः आग्रा द्यावा पृथिवीञ्चा- 
 न्तरीच सूय्यैआत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २॥ 


zA 


| 


l 


बार मन्त्री धा ख्यान्सासबेदकी'सन्ध्यस्से लिखी सके ° ३२ देख। 
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तच्च्ुरित्यस्य दध्यङ्डाथवंण ऋषि सूर्योदेतता पुर 
उष्णिक छन्दो महावीराद्यन्तयोः शान्तिकरणे विनियोगः । | 
इ तचचुर्देबहितं पुरस्ताच्छुक्रपुचरत्‌ । पश्येम शरदः शते, | 
जीवेम शरद! शतं, ZUMA शरदः शत, भन्रवाम शरद्‌ 
` श॒तमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥२॥ 
ata प्रसकणय ऋपिरनुष्डुप्च्छन्द सूर्योदिवता 
सौत्रामण्यबभृते सूय्यापस्थाने विनियोगः । ओं sga तमस- 


तच्चक्षरिति । तत्‌ चक्षः ( जगतके नेत्रस्वरूप ) देवहितं ( देवताओंके | 
प्रिय ) ga ( पवित्र मूर्ति ) पुरस्तात्‌ ( पूर्वदिशामे ) उच्चरत्‌ ( उदित 
हुए हैं ) शत शरदः ( शत वपं ) वय पश्येम ( हम लोगोकी दशनशाक्ति 
रहे ) शतं शरदः जीवेम ( शत वर्षपर्य्यन्त स्वाधीन हो जीवित रहें) 
शात शरदः श्यणुयाम ( शतवप पय्यन्त श्रवणशक्ति रहे ) शत शरदः A 
वाम ( शतवपं पय्यन्त बोलनेक्री शक्ति रहे) शत शरदः मदीनाः स्याम 
( शतवर्प पय्यन्त किसीके सामने दीन न होवें ) भूयश्च ( फिर भी) 
शतात्‌ शरदः ( शतवपके वाद भी पूर्वोक्त शक्ति रहे )॥ ३ ॥ | 

उद्दयमिति । वय (हम लोग ) तमसस्परि ( अप्रकाशस्वर्प, | 


( अनुवाद ) तच्चश्ुरित्यादि मन्त्रके दुध्यङहाथवर्ण ऋषि सूय्यंदेवता | 
युरउणिक छन्द महावीर यागके आदि और अन्तमें शान्ति काय्यमें इसका 
प्रयोग होता है । देवगणके प्रिय पवित्र मूत्ति, जगतके. नेत्रस्वरूप 
भगवान्‌ पूव दिशाम उदित हुए हें। ( उनकी कृपासे ) हम छोग 
शतवप पय्यन्त अच्छी तरह देख सके, स्वाधीन हो जीवित रह 
'अच्छीतरहसे सुन सकं, अच्छी तरह बोळ सकें, किसीके सामने दीन T 
हो जायं, adi वीदे भी बह Math तक इसी प्रकार हों रहं u 3 Ik 


मम 


स्परि, स्वः पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति- 
रुत्तमं ॥ ४॥ . ए 

सूय्यऋषि सूर्योदेवता सूयोपरथाने विनियोगः । ओं 
खयम्भूरसि, श्रेष्ठी रश्मिवर्चादा असि, वर्चोमे देहि, सूर्ये- 
स्याट्टत मन्वावत्त ॥ २ ॥ 


यज्जुवंदी य-सन्ध्या। - ४१ 
अ a WA अति 


भूलोकके sa MTA अवस्थित) स्वः ( स्वगंलोकको ) पर्यन्त ( देखकर ) 
उत्तरम्‌ ( sameaa ) देवत्रा ( देवताओंके मध्यमें ) देवस्‌ ( दीसि- 
मान्‌ ) ज्योति ( ज्योतिस्वरूप ) 'उत्तमम्‌ ( उत्तम ) सूर्य्य ( सूय्यंको ) 
अगन्म ( उपासना करते हैं ) ॥ ४ ॥ 5 PR 
स्वयम्भूरिति । हे सूय्यं ! तुम स्वयम्सूः ( स्वतः प्रकाशमान ) . 
असि (हो) श्रेष्ठः ( श्रेष्ठ) रश्मि ( किरणें ) वर्चोदा ( तेजके दाता ) 
असि ( हो ) वच्चंः ( त्रहातेज ) मे ( मुझको ) देहि (दान करे) सूय्यंस्य 
( सू्येके ) आबृत ( आवर्तन अर्थात्‌ सूय्य जैसे एथिवीको आवत्त न करते 
हैं) अनु ( तदनुसार ) अहमपि (हम भी) आवत्ते ( प्रदक्षिण, 
करनेका फललाभ कर) ॥ ५॥ i ; 


A 


उद्दयमिति मन्त्रके प्रस्कण्व ऋषि अनुष्टुप्छन्द, सौत्रामणीयागान्ते 
सूय्यकी उपासनामें प्रयोग होता है । अप्रकाशस्वरुप भूलोकके उद्ध स्थित. 
स्वगंलोकको देखकर हम लोग ज्योतिस्वरुप और अग्न्यादि ज्योतिम्मेय: 
यदार्थोसे उत्‌कृश्तम सूर्यदेवकी उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ 

( आ० ) सूर्य ऋषि, सूर्यं देवता, TAR उपासनामें इसका प्रयोग 


होता है। gA! तुम जैसे स्वयं प्रकाशमान हो। तुम किसीसे प्रका- 
` शित नहीं होते हो, तुम श्रेष्ठ रश्मि और तेजंके दाता हो, इसलिये सुझको 


; 
i 


| 
| 


` ब्राह्मणतेज प्रदान करो । सूर्य जिस प्रकार एथिवीकी प्रदक्षिणा करते 


ह हम भी ऐसे भूईदिक्षिणाकरनेकाकछकाम E 3) ०05. 
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हिरण्यस्तूपाङ्गिरा ऋषिः सबिता देवता, लिष्टुप्‌ छन्दः 
सूर्य्योपस्थाने विनियोगः। ओं आकृष्णेन रजसा वत्त मानो 
निवेशयन्नमृतं मत्त्यश्च । हिरण्ययेन सविता रथेना, देवो 
याति भूवनानि पश्यन्‌ ॥६ । 
कृताज्ञलि होकर म 
आं तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि, प्रियं 
देवानामनाइष्टं देवयजनमसि ॥ ७॥- 
' नीचे लिखे मन्त्रोंसे तीनवार अंगन्यास करना चाहिये | 
ओं ( हृदि ) भूः ( शिर ) भुवः ( शिखायां ) वः 
( सकेगात्र पु ) खः करतलपृष्ठाभ्यां अख्चाय फट ॥ i 


आङृप्णेनेति । सविता ( सूय्यं ) देवः ( दीसिमान ) कृप्णेन रजसा 
( शून्य मागम `) आवचेमानः ( घुमते फिरते । हुए ) agd ( देव 
लोगोंको ) मत्य ( नर लोगोंको ) निवेशयन ( स्थापन करके ) भुवनाति 
,( समस्त जोकोको ) पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) हिरण्ययेन ( सोनेके ) 
रथेन ( रथसे ) आयाति ( आरहे हें ) ॥ ६ ॥ 

तेजोऽसीति । हे गायत्रि त्वं तेजोऽसि ( ब्रह्मतेजके स्वरूप हो ) | 


ii स प क aa Mai 

( अ० ) हिरण्यस्तूप अङ्गिरा ऋषि, सूर्य देवता. त्रिप्टुपच्छन्द, सूयय | 
उपासनामें इसका प्रयोग होता है । सूय्यंदेव aaa घूमते फिरते । 
हुए देवगणको, मनुष्यगणको स्थापन करके और समस्त लोकोंकों प्रकाशित 
करके सोनेके रथसे आरहे हैं ॥६॥ ' 


हे गायत्रि ! आप ब्रह्मतेजके स्वरूप दीसिमती, मुक्तिप्रदा, चिन्त | 


नीया, सकल लोगोंके प्रणम्या, देवताओंके प्रिय और ईश्वरोपासनार 
मन्त्रस्वरूपा हैं ॥ Jangamwadi Math Collection, Varanasi. ji 
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UA 20 22822 क ण नी य 
| झुक्रमसि ( दीसिमती हो) अग्तमसि ( अस्तप्रदा हो ) धाम ( चिन्तः 
नीया ) नामासि ( प्रणम्य! हो ) देवानाम्‌ ( देवताओंके ) प्रिये ( प्रिय ) 


४२ 
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( गायती ध्यान ) 
प्रोतध्यान--्रातगायत्री रविमएडलमध्यस्था रक्तः 


` वर्णा द्वियुजा अच्तस त्रकमण्डलुधरा हंसासनमास्ढा ब्रह्माणी- 


अह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाहता ध्येया ॥ ८ ॥ ` 
मध्याहध्यान--मध्याह्न सावित्री रविमण्डलमध्यस्था 
'कृषणवणा चतुर्भुजा - AA शडखचक्रगदापब्नहस्ता, 


युवती गरूड़ारूढ़ा वैष्णवी विष्णुदेवत्या यजुर्वदोदाहता-: 


ध्येया ॥ & ॥ 
सायाहध्यान-सायाह सरस्वती रविमण्डलमध्यस्था 


शुङ्गवर्णा द्विजा लिशलडमरूकरा इषारा इद्धा रुद्राणी | 
रूद्रदैवत्या सामवेदोदाहृता ध्येया ॥१०॥ 


अनाएछं (अनभिभूतं) देवयजनं ( वैदिकमन्त्र जात ) ॥ ६ ॥. 
TRS 


ग्रातःकालमें गायत्रीको कुमारी सूय्यंमण्डलमें रहनेवाली रक्तवणो, 
द्विसुजा, एक हाथमे र्द्राक्षमाला और दूसरे हाथमें कमण्डलुधारण करने 


चाली हंसके ऊपर स्थिता ब्रह्मशक्तिमयी 'रूपसे ध्यान कर ॥ ८ ॥ 


मध्याह्न सन्ध्यामे-सावित्री सूय्यंमण्डलमें रहनेवाली कृष्णवणी ag- 


सुजा, लिनेत्रा, शङ्क, चक्र, गदा और पद्मघारण करनेवाली युवती गरुड़के 
` ऊपर रहनेवाली वैष्णवी यजुर्वदसे युक्ता इस प्रकार ध्यान करें ॥ ९ ॥ 


सायं संन्ध्यामें--सरस्वती, सूर्यमण्डलम रहनेवाळी झुक्कवणा द्विसुजा 
Raa और डमरू धारणे करनेवाली बैलकी सवारी करनेवाली वृद्धा, 
रुवृशक्तिमयी सामिविदैसे दुक इस सरकारे जिसका (हिज 
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( जप ) 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि! सवितादेवता गायत्री च्छन्दः | 
*गायच्र्युपस्थाने विनियोगः । 
ओं भूर्भवः स्वः तत्‌ सवितुर्बरेणयं, भगों देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ आँ ॥११॥ 


इस गायत्रीको यथाशक्ति जप करें, जपका क्रम और मन्त्रका अर्थ 

पहले ही लिख चुके हैं ।& 
( विसर्जन ) | 
ओं उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतवासिनी ॥ ब्राह्मण 

समनज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ १२ ॥ 

इस मन्त्रसे एक अञ्जलि जल देना .होगा । 

इसके बाद नीचे लिखे हुए मन्त्रोसे थोड़ा थोड़ा जल देना चाहिये | 

ओं नमो दिगृभ्यः । ओं नमो .. दिग्देवताभ्यः । ओं 

नगो ब्रह्मणे । ओं नमो पृथिव्ये । आं नमः औषधी भ्यः । | 
ओं नमो अग्नये | ओं नमो वाचे । ओं नमो वाचस्पतये । | 
आं नमो विष्णवे । ओं नमो महते ) ओं नमो अद्भ्यः | | 
ओं नमोऽपांपतये । ओं नमो वरुणाय ॥ १२ । ' 


To ३५ सामवेदीय सन्ध्या देखें । 

पवतवासिनी देवी आप पर्वतके ऊंचे शिखरपर वास करती हैं | 
म्राह्मणोंकी अनुज्ञा प्राकर आप अपने स्थानको गमन कीजिये ॥ ११ ॥ 

दिक्समूह, दिकपतिसमूह, ब्रह्म औपधी, अभि, वाक्य) 


चाक्यपति विष्णु, महसुश: 9 और नळपपिको lectin Varanasi करते ¥ ॥१ २॥ 


ns 


यजुवँदीय-सन्ध्या । ४५ 
Pied By Siddhanta Sangata SyaanKosha ~ 


सूय्याध्ये 
ओं नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भाखते विष्णुतेजसे । जगत्‌ 
सवित्र शुचये सवित्र कम्मंदांयिने ॥१३॥ 
qisa: ओं श्रीसूर्य्याय नमः 
पूवं नियमके अनुसार अध्य या जळ देना होगा। - 
( सूय्यम्रणाम ) 
ओं जवाकुसुम सङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं, ध्वान्तारि 
सवपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकर ॥१४॥ 


इस तरहसे प्रातः सन्ध्या करके ब्रह्मयज्ञ, शिवपूजादि करना होगा । 
तदनन्तर यथासमय मध्याह्न और सायं सन्ध्यादि करना चाहिये । 


\ 
pP समिरा 


हे परवह्मास्वरूप gia! आप तेजस्वी, दीसिमान्‌, विश्वव्यापि 
तेजके आधार, जगतके कत्ता, पवित और कम्मंके प्रवत्तक है, आपको प्रणाम 
करते हं ॥१३॥ 
जवापुप्पकी तरह रक्तवण, कश्यपके पुत्र, दीसिमान्‌, अन्धकारको 
नाश करनेवाले, सर्वपापके विनाशक आपको प्रणाम करते ह ॥१४॥ 
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WAA सन्ध्याप्रयागः । 


सामवेदीय सन्ध्यापद्धतिके अनुसार--ॐ शन्न “मन्त्रसे मथोस्वः 
पय्यन्त” मन्त्रपाठ करक माज्जन करं । इसके बाद 


( प्राणायाम ) | 

ओकारस्य ब्रह्मऋषिरग्निद बता गायत्री छन्दः 
सवेकम्मारम्मे विनियोगः ॥१।। सप्तव्याहतीनां विश्वामित्र 
भरद्वाजबशिष्ठ-गोतम-काश्यपाङ्गिस ऋषयः, अग्निवाय्वा | 
दित्य-बृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वदेवादेवताः गायत्र्युष्णिगनष्ट्प 
बृहती पड़क्ति-त्रिष्ठुप जगत्यश्डन्दांपि, प्राणायामे विनि 


योगः।।२।।गायत्या विश्वामित्र ऋषिः सबिता, देवता, गायती 
छन्द; प्राणायामे विनियोगः ।! ३ ॥ | 


ॐ कारके ब्रह्मक्रपि असि देवता गायत्री छन्द और समरत कर्मों 
प्रारम्भम इसका प्रयोग होता है ॥ १ ॥ 
भूरादे ससव्याहृतिके यथाक्रमसे-विश्वामित्र, ka, भरद्वाज, वशि । 
गौतम, काश्यप, और अंगिरा ऋषि अभि, यायु, सूर्य, बृहस्पति, वरण 
इन्द्र, विश्वदेव, देवता, गायत्री, उपिणक अनुष्टुप zadi पङ्क्ति, AT 
जगति छन्द, और प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ २ ॥ 


गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता गायत्री छन्द॒ और प्राणा 
यामम इसकी प्रयोग होती है [शि fo!ecton Varanasi 


7A 
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गायत्री शिरसः प्रजापति ऋषि, अह्मवाय्वमि-सूर्य्या 
` तसो देवताः, प्राणायामे विनियोग; ॥ ४ ॥ 
- ( विनियोग कहकर जळ देनेकी रीति है ) इन मन्त्रोसि ऋष्यादि 
स्मरण करके प्राणायाम करना चाहिये । 
oo ( प्राणायाम ) 
_ अपनी चारों ओर जल घुमाकर दक्षिण इस्तके अंगुठे द्वारा दक्षिण 
नासिका बदकर वाम नासासे श्वास लेते हुए 
` हंसस्थं द्रिथुजं रक्त साज्षसत्रकमण्डलु', चतुम्मुख- 
महं बन्दे ब्रह्माणं नाभिमण्डले ॥ ५॥ 
आं भूः ओं ga: ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं. 
तपः ओं सत्यं । ओं तत्‌ सवितुर्वरेणयं भगों देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओं आपो ज्योतीरसोऽमृतं 
AALI: खरो ॥ ६ ॥ 
इसके बाद अनामिका और कनिष्ठासे वाम नासाको बन्द कर कुम्भक . 
करते हुए--ओ शंखचक्रगदापद्मकरं गरुइवाहनम्‌ । हृदिनीलो- 
त्पश्यामं विष्णुं वन्दे चतुञ्चंजम्‌ ॥ ७ ॥ 


गायत्री शिर मन्त्रके प्रजापति ऋषि, ब्रह्म, वायु, अभि सूर्य देवता- 
प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ ४ ॥ 
हंसके ऊपर स्थित, द्विभुज, रक्तवर्ण, जपमाला और कमण्डलु घारण 
करनेवाले चतुम्मुख ब्रह्माको नाभि देंदामें ध्यान करके प्रणाम करते हैं ॥५॥ 
अथे सामचेदीय सन्ध्यामे पहले ही दिया गया To २५ देखें ॥ ६ ॥ 
| शङ्कु, चक्र, गदा और पद्मको धारण करनेवाले, गरुड़के ऊपर स्थित, 
` ` नील कमलकी तरह इयामवर्ण, चतुभुंज विप्णुको हृदयमें ध्यान करते हुए: 
प्रणाम करते ze lpngamwadi Math Collection, Varanasi. 
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आं भः आ भुवः ओं स्वः आं महः ओं जन; आं 
तपः ओं सत्यं ॥ ओं तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीरे 
हि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ।' ओं आपो ज्योतीरसोऽपृं 
aaya: स्वरों liall 
इसके बाद दाहिने भगूठेको धीरे धीरे छोड़कर श्वास त्यागरूप रेचक 
करते हुए-- 
आं श्वेतं त्रिशूलढमरकरमर्डन्दुभूषितं । त्रिलोचनं 
-च्याघ्रचम्मंपरीधानं हृपासन । ललाट चिन्तयेद्दवमेवं थुजगभू- 
"षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ॐ भूःसे स्वरांपय्यन्त पाठ करे ॥ १० N 
( आचमन ) 
औं सूय्येश्‍चेत्यनुवाकस्य याज्ञिक उपनिषदषिः सूय 


— 


अर्थ पहले ही दिया गया To २५ देखें ॥ ८॥ 


इवेतवणं, त्रिशूल और डमरु धारण करनेवाले, अद्ध चन्दरसे युक्त, त्रिलों 
चन, वावम्बर पहिने हुए, दृपके ऊपर स्थित aià भूषित महादेवको 
ललाटम चितन करना चाहिये॥ ९ ॥ 


TA ट्स मन्त्रके थाज्ञिक उपनिषद ऋषि, सूर्य, अन्यु, मन्युपति, 
और रात्रि देवता, सूय्यंश्च मन्त्रसे रक्षन्ताम्‌ पर्यन्त मन्त्रके चतुविशत्यक्षरा 
गायत्री छद, यद्रात्रियासै मयि पय्यन्त मन्त्रके पञ्चपदा पङक्ति छन्द 
इदमहम्‌से लेकर स्वाहा पर्यन्त मच्नके दशाक्षर चरणद्व्य विशिष्ट विराट 


आचमनम ही 
bo 0 मै हो चुकी है [है EGOR को. व्याख्या पहले i 
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मन्यु-भन्युपति रात्रयो देवताः gea रक्तन्तामित्य 
न्तस्य चतुविशत्यक्षरा गायत्री यद्रात्र्येत्यारभ्य मयीत्यन्तस्य 
पञ्चपदापंक्तिः इदमहमित्यारभ्य खाहेत्यन्तंस्य दशाक्षरपादा- ` 
भ्यायुपेता विराट छन्द; मन्त्राचमने विनियोगः ॥ ११॥ आं 
HAAA मन्युश इत्यादि स्वाहापय्यन्त ( सामवेदीय सन्ध्यामें 
२७ पृ० देखो ) | 
Reng सन्ध्याम निम्नलांखत मन्त्र पाठ करके आचमन कर । 
आपः पुनन्लित्यनवाकस्य नारायण ऋषि रापो 
देवताः अष्टिश्ञन्दो, मन्त्राचमने विनियोगः। ओं आपः 
पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति- 
बेह्मपूता पुनातु मां ॥ यदुच्छिष्टममोज्यश्च यद्वा दुश्चरितं 
मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽसताश्च प्रतिग्नहं स्वाहा ॥१२॥ 
( सायं आचमन ) 
अग्निश्चेत्यनवाकस्य याज्ञिक उपनिषदृषिरग्निमन्युमन्यु- ` 
. 'पत्यहानि देवताः अग्निश्चेत्यारभ्य रच्तन्तामित्यच्चस्यचतु- 
विंशत्यक्षरा गायत्री, यदह त्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञ्चपदा 


आपः पुनन्तु इस मन्त्रके नारायण ऋषि, जल देवता, अट 
छन्दः, मन्त्राचमनमें, इसका प्रयोग होता है । ॥१२॥ मन्त्रकी व्याख्या 
'(-२८ एष्ठमें देखो ) 
अभिश्व इस मन्त्रके याज्ञिक उपनिषद्‌ क्रॉप, अभ, स यु, 
` “मन्युपति और दिन देवता; Kwa मन्त्रसे रक्षन्तां पय्यन्त मन्त्रक agta- 
` त्यक्षरा गायत्री छन्द, यदह्ना मन्त्रसे मयि पय्यन्त सन्त्रके ` पञ्चपदा 
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पंक्तिः इदपइभित्यारथ्य स्वाहेत्यन्तस्य दशाक्षर पादाभ्याः 
pa बिराटछन्दो मन्त्राचमने. विनियोगः । ओं अग्नित्र 
मा मन्युश्च मन्युपतयश्च । पन्युक्रतेभ्य; पापेभ्यो रत्तन्ता। यद्‌ 
हा पापमकाप मनसा. वाचा इस्ताभ्यां पदभ्याश्चुद्रण 
शिश्ना अहस्तदव्रलुस्पतु यत्‌ किंञ्च दुरितं मयि । इदमह 
माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१३॥ : 
गायत्री पढ्कर HASH जल छिड्कना चाहिये । i 
(yaaa). 
आं आपो हिष्ठेति नवच्चस्य सृक्तस्याम्वरीपः सिन्धुः 
रीप ऋषिः, आपो देवताः, पञ्चम्या वद्धमाना, सस्तम्या! 
प्रतिष्ठा, अन्त्ययोरनप्रप्‌ शिष्टानां गायत्री्न्दः; न 
विनियोगः । आं आपो हिष्ठा मयोश्ुवस्ता न ऊर्ज्ज दधातन। 
महे रणाय चन्षसे॥१४।योबः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह 
नः । उशतीरिव मातरः ।।१४॥ तस्मा अरं गमाम वो, JA 
ज्ञयाय जिन्वथ । आपोजन यथाचन ॥१६॥ 


पङ्क्तिछन्दः, ZIARA मन्त्रसे स्वाहा पर्यन्त मन्त्रके दशाक्षर चरण 
विशिष्ट विराट छन्द, सन्त्राचमनमें इसका प्रयोग होता हे।. मन्त्रकी 
व्याख्या ( २९ पृष्ठ देखो ) ॥१३॥ . डर 
wa LAIN मन ` A १ a zA Ce. दरै 
आपो हिष्ठा इत्यादि नौ मन्त्रके अम्बरीप पुत्र सिन्छुद्धीप अपि, ' 
देवता, पञ्चम मन्त्रके वद्धमाना छन्दः सप्तम मन्त्रके प्रतिष्ठा छन्द 
: दोनों मन्त्रके अनुष्टप छन्दः और वाकी पांचों मन्त्रके गायत्री छेन्दः सा 


में इसका मंयोग शोता ३ ४/8, ( ३०० देख 


.. W 


$ 


हम पापनाशक सुखकी प्रार्थना करते हैं ॥३८॥ 
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आं शन्नो देवीरभिष्टय आपो 'भवन्तु पीतये. शं रो 
रभि सरवन्तु ,नः॥ १७। ओं ईशाना वाय्याणां क्षयन्तीअर्प 
णीनां । अपो याचामिं भेषजं ।। १८॥ ओं अप्सु atsa: 
दन्तविश्वानि भेषजा । अग्निश्च विश्वशम्थुवं ॥ १६। ओं आपः 


ane. 


'शन्नइति । देवीः ( देवी ) आपः ( जळ ) नः' ( हमंलोगॉके ) 
शं ( सुखकर) भवन्तु (हो) असिष्ट्ये' ( हमारे यज्ञके लिये हो ) 
पीतये ( पानके लिये हो) झं (उत्पन्न :रोगोंकेः शान्तिकारक ) :योः 
(अनुत्पन्न रोगॉके एथककारक ) नः (हम छोगोंके ` ऊपर ) aag 


' (क्षरित हो) ॥१७॥ 


ईशाना इति aami ( जलसे जात गेंहू आदिके ) ईशानाः 
( प्रभू ) चर्षणीनां ( मजुष्योंके ) क्षयन्तीः ( जीवन रक्षक ) अपः 
( जळ ) भेपज़ ( पाप नाशक सुख ) याचामि ( प्रार्थना करें ) ॥१८॥ ' 
ag इति । अप्सु (जलक ) अन्तः (बीचमें विश्वा भेपजा (समस्त 
औपधियां हैं ) मे ( सुझको ) सोमः ( सोमदेव ) अत्रतीत्‌ ( बोले हैं ) . 
Ramga ( सारे जगतूके सुखकर ) अग्नि .श ( अग्नि है ) ॥१९॥ 
a 


देवताके स्वरुप जल हम लोगॉके लिये सुखब, हो। हमारे यज्ञके 
अङ्गस्वरुप हो । हमारे पीनेके लिये हो। हम छोगाँके पैदा हुए रोगकी 
शान्ति और पैदा होनेवाळे रोगको दूर कीजिये। और .हम छोगोंकी 
पचित्रताकी रक्षाके लिये हम छोगोंके ऊपर क्षरित हो ( RR ) ॥१७॥ 
जो जल गेंहु आदि शस्यके प्रझु मनुप्योंके जीवन रक्षक, उस 
सोमदेवने मुझसे कहा है कि, जलके मध्यमें समस्त . औपधियां हैं। 
और समस्त जगतूके सुखकर अग्नि हैं ॥३९॥ 48 
IAR. 
srr 
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पृणीत भेषजम्‌ , वरूथं तन्वे मम । ज्योक्‌च सूये इशे ॥२०॥ 
झं इदमापः प्रवहत, यत्‌ किञ्च दुरितं. मयि । यद्वाहमभि 
ढुद्रोइ,यद्वा शेप उताऱृतं।२१॥ ओं आपो अद्यान्वचारिषं,रसेन 


आपः इति। हे आपः ( हे जल ) मम तन्वे ( मेरे शरीरके लिये ) 
चरूथं (रोगनिवारक ) भेपज ( औषधियां ) प्रणीत ( पूरण करे ) ज्योक्‌ 
( चिरकाळ ) सूर्य इशे ( सूय्यंको देख सके ) ॥२०॥ | 


इदमापः इति। मयि (मुझमें ) यत्‌ किञ्च दुरितम्‌ ( जो कुछ 
पाप ) वा (अथवा ) अहं ( हमने ) अभिदुद्देह ( जो कुछ द्रोह, दुसरा 
का चुरा किया. ) वा ( किम्वा ) शपे ( साधुआंको शाप दिया ) उत 
:( और भी ) अनृतम्‌ ( जो. कुछ असत्य बोला) तत्‌ इद ( aa) 
प्रवहत ( दूर ले जाओ ) ॥२१॥ 


आप इति । अद्य (आज ) अप अन्वचारिषं ( जलमें प्रवेश किया) 
रसेन (रससे ) समगस्महि ( मिलित हुए हैं) हे अग्ने ? पयस्वाद 


तो 
है जल ? तुम पेरे “शरीरके लिये रोगकी हटानेवाली औपधियां 
उत्पन्न कीजिये जिससे हम निरोग होकर बहुत दिनों तक सूर्यको 
देख सक ॥२०॥ 
हे जल ? मुझमें जो कुछ पाप है अथवा हमने जो कुछ जागरे 
दुसरोंका बुरा किया अथवा साधुओंकों जो कुछ झाप दिया. औँ 
झूठ बोले उन सब पापोंको हमसे दूर ले जाओ। अर्थात्‌ मुझे निष्पा 
( पवित्र ) करो ॥२१॥ | 


a जल्म S सिह 
जि, हमने À Jangamwadi Mata न क्या WA उसके wa | 
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समगस्महि। पयंस्वानम़ आगहि, तं मा सं सज वच्चसा॥२२॥ 


( अघमषण ) 
दाहिने हाथमे एक चुल्‍्लू जल ले नाकके आगे लगाकर कृष्णवर्णं पाप 
_ पुरुष जो कि हमार IRH è वह नकलकर इस जलस-पातत इए हॅ इस 
कार बिचारते हुयेः--- 

ऋतजञ्चेति ऋकत्रयस्य माधुच्छन्द्साघमषण ऋषिः, 
मावद्ृत्तो देवता अनुष्डुप॒ च्छन्दो अशमेधावभये 
विनियोगः ॥२३॥ EF 
३० ऋतश्च सत्यञ्चा--इत्यादि मन्त्रसे मथोस्व पय्यन्त पाठ करके 

बाय तरफ पृथ्वीमं उस जलको फेंक देना चाहिये । २३ ४० 


( जलाञ्जलिंदान ) 
आं कारस्य ब्रह्मऋषिरप्रिदेवता गायत्रीचडन्दः; महा- 
व्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिः प्रजापति. देवता बृहती 


(जल युक्त) आगहि ( इस काममें आजाओ ) तत मा ( उसी तरह 
.सुझको ) वचंसा ( तेजसे ) संसुज ( मिलित करो ) ॥२२॥ 


' गये। हे अग्निदेव ? जलके वीचमें रहनेसे तुम जल युक्त हो आजाओ 


तेजसे युक्त करो ॥२२॥ 
चरतन्चसे ठेकर मथोस्वः पर्यन्त तीनों मन्त्रोंके मधुच्छन्दके पुत्र 


' अघमर्षण ऋषि, भावदृत्तो देवता अनुष्टुप्‌ च्छन्दो, अइवसेधके अवश्टथ 
स्नानमें इसका प्रयोग होता है ॥२३॥ मन्त्रकी व्याख्या (२३ ए९० देख) 


> कारके ARA ऋषि, , “शि, देवता. गाय Varanasi 
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'्छन्दः गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्रीछन्दः | 
सय्यजलाञ्जलिदाने व्रिनियोगः ॥२४॥ 
इसके बाद गायत्री पढ़कर प्रातः और साय सन्ध्यामें तीनचार जला- . 
अलि देना उचित है । 
s (मध्याह सन्ध्यामें) .:... 
a आळृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः . सविता देवता 
रिष्ड्पन्द्‌ः सूय्येजला्जलिदाने विनियोगः।२५।ओं आङ्गः 
WA रजसा वत्त मानो निवेशयन्नश॒त मत्त्येश्व । हिरण्य: 
येन सविता रथेना, देवो याति शुवनानि पश्यनः।ॐ ` 
इस मन्त्रसे सूय्यंको एक अंजलि जळ देना चाहिये । va 
:(.सूय्यॉंपस्थान ) 
"दोनों चरणोंकें अग्रभागसे यानी पश्चेके बलसे सूय्यदेवके सम्मुख 
खड़े हो प्रातःकाळ और सायंकालमे हाथ जोड़कर और मध्याह्ककालमं 
. ऊदद्धेवाहु हो मन्त्र पढ़े। | 
पातःकालमे-चित्र' देवानामिति षड्रचस्य सूक्तस्य 
म्लान 
` इन तीनों महाव्याहतिके परमेष्ठी प्रजापति ऋषि प्रजापति देवता बृहती 
छन्द हैं सूरयंको जलाअलि देनेमें इसका प्रयोग होता है ॥२४॥ 

, आइण्णेन मन्त्रके हिरण्यस्तूप ऋषि, सूर्य्यो देवता Rigg छन्द हैं 
सूरयंको जलाअलि देनेमें इसका प्रयोग होता है ॥२५॥ सन्त्रकी ब्याख्या 
Funua i (.४२ zai देखो )8 

` "चित्र देवानाम्‌ इत्यादि मन्त्रके कुतसऋषि, सूर्य देवता, त्िष्टुपच्छ | 
TAR उपासुनामे काइला, अबोर-होता हतार an. - | 


— 


मम्त्रकी व्याख्या ( ३२ पुएमै देखो) ॥ २७॥ 


FE ऋषि सूर्य्यो देवता Aita: सूर्योपस्थाने बिनि 


योगः । Š चित्र' देवानागुदगादनीक चक्षुम्मित्रस्य वरुण- 
स्याग्नेः । आमा द्यावापृथिवी अन्तरित, सूय्य आत्मा जगतः 
स्तस्थूषश्च ॥२७॥ सरूयादेवीमुषसं रोचमानां, मर्यो न योषामः 
स्येति पश्चात्‌ an नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति-. 
भद्रायभद्र।२८। ओं भद्रा अश्वा हरितः सूय्यस्य, चित्रा एतग्नाः 


r लानलणाििि 


Wa इति । ga: ( सूर्य ) देवीं ( दानादि शुणयुक्त ) 


_ रोचमानां ( प्रकाशमाना ) उपसं ` पश्चात्‌ अभ्येति (उपा देवीके 


पश्चात्‌ अनुगमन करते हैं ) मय्यो न योपां ( मनुष्य जैसे युवती ख्रीके 
अनुगमन करते हैं ) यत्र (जिस samek ) . देवयन्तः ( यागेच्छु ) 
नरः ( यजमान लोग ) युंगानि ( अश्निहोत्रादि कम्मं ) वितन्वते ( विस्तार 


« करते हैं ) भद्रं ( कल्याणकर सूर्यके प्रति ) भद्राय ( कमफलके लिये ) स्तव 
करते हैं ॥ २८ ॥ 


भद्रा इति । भद्रा ( कल्याणमय) अश्वा ( व्यापक ) एतद्गा 
(घोड़े हरिताः ( हरणशील ) चित्रः ( विविध रंग ) agat- 
द्यासः'( यथाक्रमसे स्तवनीय.) नमस्यन्तः ( हम लोगोंकें नमस्कार प्राप्त 


मनुष्य जैसे युवती खीके पखात्‌ दौड़ते हैं, ऐसे ही सूय्ये 
देव प्रकाशमाना उपादेवीके पीछे घूम रहे हैं। जिस उपाकाङम यजमान 


ua सूय्थंदेवकी पूजा करनेकी इच्छासे अभिहोत्रादि कम्मका अनुष्ठान 
करते. हैं, हम कल्याणक लिये उन सूय्यंदेवके प्रति स्तव'करते हैं ॥२८॥ 


सूर्य्ये किरंणरूप अश्वसमूह मंगलमय सवब्यापक विचित्रवणे और 


zi नमस्कार प्राप्त हो 
हम लोगोंके ERIE, उनको रं y ठोर्गाका १ 


ath Collection, Varanasi 
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अनमादासः । नमस्यन्तो दिव ME, .परिद्यावा 
पृथिवी यन्ति सद्यः ॥ २६ ॥ ॐ* तत्‌ सुययस्य देवत्वं तन्म- 
दिलं, मध्याकत्तोबिततं सञ्जभार । यदेदयुक्त हरितः सधस्थाः 
दाद्रात्री वासस्तनृते सिमस्मे ॥ ३० ॥ ओं तन्मित्रस्य वरुणः 


हो ) दिवः ( अन्तरीक्षके ) पृष्ट ( पीठ ) आस्थूः ( आरोहन कर रहे हैं ) 
द्यावा ( स्वं ) पृथिवी ( मत्त्येळोकको ) परियन्ति ( व्याप्त कर 
रहे हैं ॥ २९ ॥ 

तदिति । सूय्यंस्य ( सूय्येके ) तत्‌ देवत्वं ( वही ईश्वरत्व ) महित्व 
( सहस्व ) तत्‌ ( वही ) कर्तोः ( कम्मंके ) मध्या ( मध्ये ) विनतं 
(Reit किरणोंको ) संजभार ( हरण कर लेते हैं ) यदा इत्‌ ( जिस 
समयमें ) हरितः ( रसहरणशील .अपने किरणोंकों ) सधस्थात्‌ ( इस 
लोकसे लेकर ) अयुक्त ( दुसरे स्थानमें नियुक्त करते हैं ) आत्‌ ( इसके 
बाद ही ) रात्री (रात्रि) वासः (तमः) सिमस्मे । समस्त।लोकमें ) तजुते . 
( विस्तार करते हे) || ३०॥ 


` तन्मित्रेति । तत्‌ ( उद्यके समय ) मित्रस्थ वरुणस्य ( मित्रवर 
य २... >>> 
छोकम आरोहण कर रहे हे एवं उस समय स्वर्ग और मत्त्यंलोकको व्याप्त 
कर रहे हैं ॥ २९ ॥ 

. सूय्यके वेही ईश्वरत्व और महत्त्व हैं--जो कि वे कम्मके 
मध्यमे अर्थात्‌ लोगोंके कम्म समाप्ति होते न होते अपनी किरणोको 
सहरण कर लेते हैं। जब वे अपनी किरणोंसे एथ्वीलोकको दूसरे स्थान 
म नियुक्त करते हँ, तब रात्रि आकर समस्त लोकमें अन्धकाररूप आवरण | 
का विस्तार करती है ॥ ३० ॥ 


ac उ दरक ० समय |/०/मिन्रवरुण)। आरि 35समस्त लोक | 
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. स्यामिचत्तें; स॒य्योरूपं कृणुते द्योरुपस्थे । अनन्तमन्य- 
. दुशदस्य पाजः, कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति॥ ३१ ॥ ॐ 

आद्या देबा उदिता सूय्यस्य, निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌ ।' 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवीः 
| उत यौः ॥ ३२ ॥ 


णादि समस्त जगतूके ) अभिचक्षे ( प्रकाशके लिये ) द्योः (आकाश- ` ` 
के ) उपस्थे ( मध्यमें ) सूय्यंः ( सूर्यं ) रूपं ( तेज ) छृणुते ( विस्तार 
करते हैं ) अस्य -( सूऱ्यंके ) हरितः ( रसहरणशील किरणें ) अनन्तं - 
( अन्तहीन ) रुशत्‌ ( दीप्यमान ) पाजः ( 'बल्युक्त ) अन्यत्‌ ( तेजः ) , 
ami ( कृष्ण ) संभरन्ति ( धारण करता है ) ॥ ३१ ॥ 

आद्येति। हे देवाः [ ्रकाशमाना सूय्यंकी किरणं ] अद्य [ इस समय ]* 

सूष्यंस्य ( सूय्यंके ) उदिता (उदित होनेसे ) अहंसः ( पापसे )- 
निष्पिषृत ( आकर्षण करके पालन करो) तत्‌ (वह) नः (हम 
खोगोंके ) ima: (Raza) चरुणः (ama) अदितिः ( देव- 
माता अदिति ) सिन्धु; ( जल ) एथिवी ( प्रथिवी ) उत ( और ) दयौः: 
( स्वगंकी देवतायें ):मामहन्तां ( अनुमोदन करे ) | ३२॥ _ 
प्रकाशके लिये आकाशमें तेज, विस्तार करते हैं। इन्हींके अश्व अर्थात्‌ 
( किरणें ) दिनमें एक प्रकारका तेज धारण करती हैं, वह अनन्त, झु 
वर्ण और अन्धकारको नाश करनेवाली और रात्रिमें एक प्रकारका तेज ` 
धारण करती है, वह इप्णवणे है ॥ ३१ ॥ ji 

हे प्रकाशमान किरणें ? तुम लोग आज सूय्यंके उद्यसे हम 
लोगोंको निन्दनीय पापसे हटाकर पालन करो । मित्रदेव, बरुणदेव, . 
'देवमाता अदिति, जल, प्रथिवी, और स्वगंके देवता हम लोगोंके उस 
| वाक्यको अनुमोदन कुर AR Lai ‘Math नाती Varanasi. ; 
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Aa AA ay aa Wa AA AAA 


WAA 
Aa od 


:„ (मध्याह्न सन्ध्यामे एक पैरसे खड़े 'हो ऊपरकी ओर झुजायोंको उठा 
- कर निम्नलिखित सन्त्राक्रो पढ़े । | T ya | 
i हु त्रयोदशच्चेस्य सूक्तस्य काण भस्कण | 
ऋषि सय्यों देवता, आद्यानां नवानों गायत्री, अन्त्यामा 
KAT अनुप्ठप्‌ अन्दः, सय्याँपस्थाने विनियोगः । आं 
qa जातवेदसं, देवं वहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय 
qiqi ३३ ॥ ओं अपत्ये तायमो यथा, नचत्रायन्सु 
'क्तिभिः । सूराय RATTA २४॥ ओं अदश्रमरस्य कतवा 
विरश्मयो जनां अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥२५.॥ 


` COT कान“ दता-आावक धधव कल क amA 
अपेति । त्ये ( वे ) दायवः यथा ( चोरकी तरह ) नक्षत्र (नक्ष 
त्र ) अक्तुभिः ( रात्रियोंके साथ ) अपयन्ति ( भागते हैं ) विश्वचक्षते 
( विश्वके प्रकाशक ) सूराय ( सू्य्यके आगमनको .देखकर ) ॥ ३४॥ 
अदशमिति । अस्य ( सूय्यंके ) केतवः ( वोधकारक ) रशमयः 
( किरणें ) जनात्‌ wi ( समस्त जगतकों प्रकाश करती है) 
` विश्रान्तः ( प्रकाशमान ) अग्नय यथा ( अभि जैसे ) ॥ ३५ ॥ | 


f 


A A ` > Ey देवता! ५ | 
उदुत्यमित्याढि मन्त्रके amga प्रस्कण्व ऋषि, सूर्या देवत! 
-प्रथम नौ मन्त्रके गायत्री छन्दः, शेप चारों मन्त्रांके अनुष्ठुप छन्द; सः ; 

उपासनामें इसका प्रयोग होता है । व्याख्यादि ३२ पृष्ठमें देखो ॥ २२ 
जगत्‌प्रकाशक सूख्यको आते हुए देखकर नक्षत्रगण चोरोंकी तह 
-रात्रिके साथ साथ भाग रहे हैं ॥ ३४ ॥ l 

इस wala चिहस्वरूप किरणें प्रकाशमान , अझिकी तरह सरी | 

“जगतको प्रक्ाणिक कर रही È ॥७॥३७०॥१०॥०॥, Varanasi. FA 


। 
| 


Ni 


॥ 
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` सरणिविश्वदर्शतो, ज्योतिष्कृदसि. संखै, विश्वमाभासि -रोच 
नेस्‌ ।॥ ३४ ॥ ओं प्रत्यङ्देवानां: विशः, प्रत्यङङ देषि मान- 
TAI प्रत्यङ्‌ विश्वं खदशे NI ॥ ओं येना पावक.चक्षसा, 
शुरण्यन्तं जना अनु । त्व.वरूण पश्यसि॥ ३८ ॥ ओं विद्याः 


तरणिरिति । हे सूथ्य ! .त्व॑ तरणिः ( आरोग्यदाता ) विश्वद्शत 
(सकुछके दशनीय) ज्योतिष्कृत्‌ (प्रकाशकारक) विश्व. ( समस्त ) रोचनम्‌ 
: ( अन्तरीक्ष) आ ( सब तरह:) भासि (प्रकार करते हं.) ॥ ३६ ॥ 


प्रत्यडः इति । हे सूर्य ! त्वं देवानां . विश; ` ( देवताओंके अधीन जो 
सरुत नासक देवतागण हैं ) मानुषान्‌ ( ओर 'मनुप्योंके ) ag उर्दोप 
( सामने उदित हो रहे हो )॥ ३७॥ ` छ 
येनेति । हे पावक ( सबके शोधन करनेवाले.) वरुण (अमङ्गलनाशक ` 
सूर्य्य ) त्वं जीवात्‌ ( तुम ग्राणियाँको ) भूरण्यन्त ( धारण करनेवाला 
इस लोकको ) येन चक्षसा ( जिस प्रकाशसे ) अनु पश्यास ( यथा- 
WAA पूकाश )॥ ३८ ॥ र ः 


'हे सूथ्य ! तुम उपासकोंके आरोग्यदाता, सवके giia समस्त 
पदार्थोके प्रकाशक हो । तुम समस्त आकाशको चारों, ओरसे प्रका- 
* शित करते हो ॥ ३६ ॥ £55? 
हे सूर्यं, आप देवताओंके अधीन रहनेवाले मरत नामक देवगर्णोके 
और मनुष्योंके सामने उदित हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
हे सबके शोधन करनेवाले 'अमङ्गलनाशक QA! तुम तेजसे समस्त 
' 'पाणियोके पोपणकारी इस मत्त्यलोकको यथाक्रमसे पकाशित करते ¦ 


हो उस तेजकी, SAGA KATA di frk Collection, Varanasi. “° 
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मेषि रजस्पृथ्वहा; मिमानो अक्तँभिः। पशयन्‌ जन्मानि सूय्ये | 
naan ओं सप्त त्वा इरितो रथे, बहन्ति देव सय्य।शोचिष्केशं । 
विचक्षण ॥४०॥ आं अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरा रस्यथ 
नप्त्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ४१॥ ओं उद्वयं तमसस्परि 


विद्यामिति। हे सूर्य ! त्व पथु ( तुम विस्तीणं ) रजः ( लोक ) 

द्याम्‌ ( अन्तरीक्ष ) व्येपि( याते है) । ` अहा ( दिवा) अक्तुभिः 

( रात्रियांके साथ ) मिमानः ( उन्पन्न करके ) जन्मानि ( भूतसमूहाँको ) 
पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) ॥ ३९ ॥ 

. सप्तेति। हे देव ? ( प्रकाशमान ) विचक्षण ( सवके प्रकाशक ) 

.. सं, सस ( सस ) हरितः ( स्वा ( तुमको ) वहन्ति ( वहन 

करती है.) शोचिष्कशं ( तेजोमय ) ॥ ४० ॥ 

„ ÈRI सूरः ( सबको प्रेरण करनेवाले ) शुन्ध्युचः ( अश्वोंकी ' 

` खिया ) सप्त ( सप्तसंख्यक ) अयुक्त ( अपने रथमें युक्त'किया ) WA 

नप्त्यः ( जिससे रथ पतित नहीं होता है ) ताभिः ( इसी तरह अभ | 

खियोंसे ) स्वयुक्तिभिः ( अपने रथमें युक्त ) याति।( जा रहे हैं ) ॥४१॥ | 

nn || 

हे सूय्यं ? तुम दिवारात्रिको उतपन्न कर, समस्त पदार्थोकों देख | 

विशाल आकाशमै घूमते हो ॥ ३९ ॥ | 


हे विश्व प्रकाशक सूय्यंदेव ? आपको तेजोमय रथके ऊपर चदार्क', 
किरण स्वरूप सप्ताश्व ऊपर रे चलते हैं ॥ ४० ॥ 


जो रथको नहीं गिराती ऐसी सात घोड़ियोंको सूय्ये देवने अपरे | 
रथमें जोता है उन्हींसे जुते हुए अपने रथमें बैठ सूय्ये देव जा रहे हैं ne 
उद्याच Langata {०४ प४० देशेऽ) ॥ ३२॥ 


e 


ऋग्वेदीय-संन्ध्या | BA 
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ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्मज्यो तिरुत्तमं 
॥ ४२ ॥ ओं उद्यन्नद्य मित्रमह, आरोहनुत्तरां दिवं । हृद्रोग 
मम सूय्य, इरिमाणश्च नाशय॥. ४३ ॥ ओं शुकेषु मे, हरि 

माण, रापणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु मे, हरिमाण 


उद्यक्निति। हे सूय्य (सबके प्रेरक ) मित्रमहः ( सवके अनुकूल तेजसे 
युक्त ) अद्य ( इस समय ) उद्यन्‌ ( उदित हो ) उत्तराम्‌ ( अन्यच्च ) 
दिवम्‌ ( आकाश ) आरोहन्‌ ( आरोहन करके ) मम हृद्रोग ( मेरे 
मानसिक रोग ) हरिमाणं ( शारीरिक रोग) नाशय (विनाश करो) ॥४३॥ 
झुकेप्विति । मे ( मेरे ) हरिमाणं ( हरिद्वणं ) झुकेषु ( झुक ` पक्षि- 
MA) रोपणाकासु { रोपण नामक पक्षियामें ) दध्मसि ( स्थापन करते 
हैं ) हारिद्रवेषु (हरिताल वृक्षम) मे मेरा हरिमाणं ( हरिद्वण ) १. 
( स्थापन करते हं )॥ ४४ ॥ $ 
उदगादिति। अय ( यह) आदित्यः ( सूय्यं ) विश्वेन सहसा 
९ समस्त बलके ) सह ( साथ ) उद॒गात ( उदित हुए ) मह्य द्विपन्त' ' 


हे सबके अनुकूल तेजसे युक्त सूय्य ! तुम इस समय बहुत ऊच 

amn आरोहन कर उदित हों, मेरे मानसिक रोग और शारीरिक 

रोगोंको विनाश करो ॥ ४३ M 
बीसारीके कारण यदि मेरा शरीर हरिद्वणे हो जाता है तब झुक पक्षी 
और रोपणाका पक्षियोंमें उस वर्णको स्थापन करते हैं।' और उस हरिद्दणे 
भावको हरितालडृक्षमें स्थापन करते हैँ || ४४ ॥ 

यहं सूर्ये मेरे रोगोंको विनष्ट करनेके लिये पूणे वळसे उदित 
हुए हें। हम अपने रोगको स्वय नारा नहीं करंगे। ( सूर्यदेव 
ही करं )॥ ४५ ॥ 
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निदध्मसि ॥४४॥ ३» उदगादयमादित्यो, विश्वेन सहसा सहन | 


Raa ii रन्धयन्‌ मोऽहं द्विषत्‌ रथः ४२ ॥ 
सायं सन्ध्यामें-- 


मो पु वरुणेति पञ्चच्चेस्य वशिष्ठ ऋषिवरुणो देवता 
गायत्रीच्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः । ॐ मो षु वरुण ` 
मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमं । मड़ा सुक्तत्र TFA. l! ४६॥ 
ॐ यदेमि प्रस्फुरञ्चिव, हृति ने ध्मातो अद्रिवः । मृडा सुचत्र 


रन्धयन्‌ ( मेरे व्याधियोंकों विन करते हुए ) अहं द्विपते ( हम अपने 
व्याधियोंकी ) मो रधं ( हिंसा नहीं करगे ) A ४५ ॥ 
मोप्त्रिति । हे राजन्‌ ( ईश्वर ). वरुण, (Ha) mma ( पार्थि 
ग्रह मो (जाना नहो) अहं गमं ( आपके घरको प्राप्त करें ) माइ 
(Gà ga दो) हे सुक्षत्र (शोमनीय देवता) uza (मुझे दया करो) ॥४६॥ 
यदेमीति । ` हे अद्रिवः (aaga वरुण ) यत्‌ ( जिस समय) 
प्रस्फुरक्षिव ( सर्दीसे कांपता हुआ) इतिः न ( भिस्तीकी तरह ) ध्मात 
( वायुसे पू ) एमि (आता हूं) मइ ( सुख दो ) हे सुक्षत्र ( शोभनीय | 
पुरुप ) aga ( दया करो ) ॥ ४७ || - | 
(ag) मोपु वरुणादि पाचों मन्त्रांके. वशिष्ठटऋषि, वरुण . देवता, | 
गायत्री छन्द, JAA उपासनामें इसका प्रयोग होता है। हे. ईशर ' | 
सूथ्य, भूलोकम मुझ जाना न हो, मुझ सुख दो, दया करो ॥ ४६ ॥ 
हे अखधारि सूय्य ? हम जिस समय जाडेसे कांपते हुए AAA | 
तरह वायुसे पूण होकर आपके पास जाउंगा अर्थात्‌ आपकी उपासना 
करूंगा, तव आप मुझे सुखी करो ओर हे शोमनीय पुरुष | 
सुख दो और दया करो ॥ ४७ ॥ ; i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Ua 2५ #« ८५ Neer 


i or 


` कत्व इति | हे समह ( धनशालिन्‌ ) gà (qha वरुण ) दीनता 
( दीनताके हेतु ) ma: (विदित , कम्संके.) प्रदीप ( प्रतिकूल ) जगमा 
( प्रास किया) खड ( सुखी करो) हे सुक्षत्र ( शोमनीय पुरूष ) 
' खड़य (. द्या करो.) ॥ ४७॥ : .. TE 
'अपामिति। अपां ( समुद्रके जल ) . मध्ये ( मध्यें । .तस्थिवास 
( अवस्थित होनेपर भी ) जरितार ( आपके स्तव करनेवाले मुझको ) . 
तृष्णा ( प्यास ) अविद (ma हुआ) झड़ ( मुझको सुखी करो ) हे - 
सुक्षत्र ( झोभनीय पुरुष ) aqa ( दया करो )॥ ४८ ॥ . ` 
यदिति । हे वरुण, देव्ये ( देवससूहके ) यत्‌ इदं किञ्च अभिद्रोह 
:(जो कुछ अपकार किया ) aga चरामसि ( मलुप्य हो आचरण किया ) 
अचित्ती (अज्ञानसे) तव ( त्वदीय ) wai ( उपासना काय्यंमे ) युयोपिसं 


हे धन शालिन सूर्य हम असामथ्य हेतु विहित कम्मोँका अनुष्ठान 
नहीं कर सके हैं । हे शोभनीय पुरुप मुझको सुखी बनाओ, मेरे 
प्रति द्या करो ॥ ४७॥ : 

| समुद्रके मध्यमें स्थित होनेपर भी मुझे प्यास माझम होता है, हे 
झोमनीय पुरुष मुझको सुखी बनाओ ( दया करो ) ॥ ४८ ॥ ` 

हे सूर्य ? हम लोगोने aga होकर देवताओंके प्रति जो कुछ 
o अपकार किया हो, और अज्ञानता वश तुम्हारी उपासनामें :जो कुछ 


-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


६४ . _ त्रिवेदीय संन्ध्या।- | 
YA युयोपिम, मान स्तस्मादेनसो देव रीरिषः। ४६ N. 


इसके वाद न्यास करना होगा--ॐ हृदयाय नमः ( कहकर हृदय ) . 
ॐ सूः शिरसे स्वाहा ( कहकर शिर ) ॐ भूवः शिखाये ataa ( 
शिखा ) ॐ स्वः कवचाय हुं (कहकर सर्वांग) ॐ भू ga: स्वः नेत्रत्रयाय 
चापर ( कहकर नेत्र ) ॐ भू सुचः स्व अस्त्राय फूट ( कहकर दक्षिण 
करतलसे और उसके पसे वाम करतळ और वाम पृष्ठको स्पर्द करना | 
चाहिये ) ऐसा ही दो बार करना चाहिये । 


| ( गायत्री ध्यान ) Ww 

मातः कालमे--बालां. वालादित्यमएडलस्थां रक्तवर्णा 
रक्ताम्वरानुलेपनस्गाभरणां, चतुम्युखीं . दरडकमएडल्व 
KUMA हंसारूढां ब्रह्मदैवता wai | 
हरन्तीं भूरलोकाधिष्ठातरी गायत्री नाम तां ध्यायेत्‌ ॥५०॥ | 

मध्याह्न ¦ युवतीं युवादित्यमएडलस्थां zaa | 


( विमोहित ) हुए हैं । हे देव ? तस्मात्‌ एनसः ( इसलिये पापसे ) नः | 
( हम छोगांको ) मारीरिपः ( हिसा न करो) ॥४९॥ 


aa eO OU 


अपराध किया हो हे देव! उस अपराधके लिये i 
! के लिये हम लोगोंकी हिसा | 
न करें ॥ ४९ ॥ I p P 
j प्रात: का वालकारूप नवीन सूय्यंमण्डलमें उहरनेवाली रक्तवर्णा | 
च आर माढा पहरनेवाली चतुस्मुंखी, दण्ड, कमण्डलु रुद्राक्षः). 
"माला ओर अ रा हाथोंमें लिये : | 
तके भय चारा हाथां ल्यि हुई हंसके ऊपर सवारी करनेवाली 
Ua अधिष्टात्री गायत्री नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥५० 
TEREA युवती मध्याह्न कालीन सूरयके मध्यमें ठहरनेवाली 
सुकदवस्र, गन्ध, माला पहरनेवा Kaa सिरमें 
00 ळत Math Collection, Varan उपञ्चवक्ता a 
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: म्बरानुलेपनसगाभरणों ` सत्तिनेत्रप्ञववत्रा चन्दशेखरा 
जिशूलखड़ गखट्वांगडमरूकरा चतुर्नां nei रुद्रदै- 
' अत्या यजुवदयुदाहरन्ती आ्ुवर्लोकाघिष्ठात्री सावित्री नाम तो 
ध्यायेत्‌ ॥ ५१ ॥ पण ताचा | 
_ साफकालमे--एद्धां हद्धादित्यमए्डलस्थां श्यामाम्बरान- 
- एकवक्तां aragi 
. गरुडाख्डां विष्णुदेवत्यां सामपेदमुदाहरन्ती स्वलोकाधि: ` 
हात्रा सरखतीं नाम तां ध्यायेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


आवाइन--3ॐ* आयातु वरदादेवी. अक्षर ब्रह्मसस्मि- 
' तम्‌। गायती छन्दसां माता इदं ब्रह्म जुपख नः ॥५३॥ | 
TOEN 
आयालितिं । वरदा ( वरदेनेवाली ) : देवी ( प्रकाशमाना ) 
अक्षर ( विनाशरहित ) सम्मितम्‌ ( वेदादि mA प्रमाणित ) ब्रह्म 
pentir earen RN oe VR 
चन्द्रको धारण करनेवाली त्रिशुल, खड्ग, खट्वाङ्ग और डमरू चारों हाथमे 
` धारण करनेवाली बृपके ऊपर सवारी करनेवाली रुद्रदेवता यजुवे दयुक्ता 
सुवलोकके अधिष्ठात्री सावित्री नाम देवीका ध्यान करते हें ॥ ५१ ॥ 
सायकालमें--बृद्धा सायंकालीन सूय्यमण्डलमें स्थिता श्यामवर्णा 
AAA, . गन्ध, साला . धारण. करनेवाली. ' एकवक्त्रा शङ्ख, चक्र, 
गदा और प्र चारों हाथमें धारण करनेवाली, गरुड्के. उपर सवारी 
` करनेताळी विष्णु देवता सामवेद युता स्वगंलोकके अधिष्टात्री स्वरस्वती 
' नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥ ५२॥ .: S 
_बरदेनेवाली ' वेद-माता गायत्री देवी अविनाशी वेदादिशास््र 
MAA as लक्ष्य करके आओ और इमकोगोंको उस तत्वका उपदेश ` 
| कोर ॥।५३॥। CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. -- 
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ॐ ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां. 
थाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभरों । 
` गायत्रीमावाहयामि ॥५४॥ उँ आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे 
सन्निधा भव । गायन्तं त्रायसे यस्माद्‌ .गायत्री; त्वमतः 
स्मृता॥५४। ` 
ऋष्यादि न्यास-ओंकारस्य . ब्रह्मऋषिरग्निर्देवता | 


( जगत कारण परमात्मा ) आयातु (आओ) । छन्दसां ( उन्दोके ) माता 
(जननी ) गायत्री ( गायली ) नः ( हमलोगोंको ) इदं ब्रह्म ( वेदप्रतिपाद्य: 
त्रह्म ) जुपस्व ( उपदेश करं ) ॥ ५३ ॥ 

ओजोऽसीति । हे गायत्रि देवि ? त्व ओजोऽसि ( तुम ओजो नामकः | 
घातु हो) सहोर्शस ( इात्रुआंको पराजय करनेको शाक्त हो ) बलमस 
( शारीरिक बल हो ) आज्ञो5सि ( दीसिके स्वरूपा हो ) देवाना ( देव- 
तायोंके ) घाम ( तेज ) नामासि (के स्वरूपा.) विश्वमसि ( विश्वके _ 
स्वरूपा ) विश्वायुः ( विश्वकी ' आयुके स्वरूपा ) सवंमसि ( सब्र हो ) 
अभिभूः ( पाप समूहको दूर करनेवाली ) ३० ( प्रणवके स्वरूपा हो )। ` 


है गायत्री! तुम देहके : उपादानभूत तेज नामक धातु हो, 
शत्रुओको पराजय करनेकी शक्ति, शरीरका बल और प्रकादाके स्वरूपा 
हो, तुम देवताओंके तेजका स्वरूप, तुम जगत्‌ और जगतकी आयु | 
ओर घुम ही सव हो, तुम ही सम्पूर्ण आयुके स्वरूपा, पापको दूर करने. 
वाळी और प्रणवरूपा हो । तुमको आवाहन करता हूं ॥७४॥ 

हे वर देनेवाली देवि! आओ, और जप काय्यम मेरे समीप रहो, | 
जो तुम्हारा गान करते हैं तुम उसीकी रक्षा करती हो, इसलिये तुमको | 
सव कोई गायत्री कहते हैं ॥५५॥ 

कारके Aing RWG KHA Coige. ५ताथशन्री| छन्दः; मह ] i 
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गायत्री छन्दो; महाव्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः प्रजा- 
पतिदेवता बृहतीछन्दो; गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि: सविता: 
देवता गायत्री बन्दः सवेतोवरणः अग्निं, ब्रह्मा शिरो, 
` विष्णुहृदयं, रुद्रो ललाटं; पृथिवी कत्ति, ख्रेलोक्यं: चरणाः; 
सांख्यायनो गोत्रम्‌, अशेष पापक्षयाय जपे विनियोगः।।५६।। 
इसके बादु--- 
ॐ भूसुवः स्वः । तत्‌ सवितुर्वरेणयं, भगो देवश्य 
RAR । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥५७॥ | 
ययानियमते गायत्री जप करें। जपका नियम और गायत्री मन्त्रका अर्थ - 
( ३५ ए० देखो ) जपके बाद आत्मरक्षा करे-- 
आत्मरक्षा--ओं जातवेदस इत्यस्य काश्यप ऋषि जातिवे- 
दाग्निदेबता त्रिष्टुप्छन्दः शान्त्यर्थे जपे विनियोग; । 
ओं जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। 
सनः पर्षदति दुगीणि विश्वा, नावेविन्धु दुरितात्यम्रि॥५८॥ . 


व्याह्ृतियाँके परमेष्टी प्रजापति RA, प्रजापति: देवता, बृहती छन्दः; 
यायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री छन्दः; श्रेतवणे,--अझ्ि; 
सुख, ब्रह्मा मस्तक, विष्णु हृदय, रुद्र ललाट, प्रथिवी. उदर, त्रिभुवन: 
चरण, .और सांख्यायन गोत्र है, और अशेष पापके क्षयके लिये इसका 
प्रयोग होता है ॥ ५६ N क 
. ज्ञातवेदसे इस मन्त्रके काश्यपऋषि सर्वज्ञ आजि देवता 
 त्रिष्टुप छन्दः जपमें शान्तिके लिये इसका प्रयोग होता है। मन्त्रकी 
ब्याख्या (३ LTE देको 44 Collection, बटन iia 
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तच्छंयोरित्यस्य शंयु ऋ पि विश्वेदेवा देवताः शकरी . 


चन्दः, नमोत्रह्मणे इत्यस्य प्रजापति ऋषि विश्वेदेवा देवता 


जगती छन्दः शान्त्यर्थजपे विनियोगः । ओं तच्छंयोः ` 


WAR ॥५६॥ 
ओं नमो ब्रह्मण नमोऽस्त्वग्नये ।६०॥ 
इसके बाद दिक समहको प्रणाम करना होगा-- : 


ओं पूर्वादि दिग्भ्यो नमः । ओं दिगीशेभ्यो नमः। ओं 


संध्यायै नमः । आं गायत्र्ये नमः । ओं सावित्र्ये नमः । ओं 


सरस्वत्यै नमः । यो सत्राभ्यो देवताभ्यो नमः ॥६१॥ 
: ` (Aasia) 
ओं उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पवतमूर्दनि । ब्राह्म- 
णेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखं ॥६२॥ l 


RS EL) tt Sl Sad हि Di Ls 
तच्छमिति। शा ( रोगांके शान्तिकारक ) योः. ( भविष्यत्‌ होनेवाला 
miè विनाशक ) तत्‌ (:कम्मं ) आवृगोमहे (. प्राथना ) ॥८९॥ 


तच्छंयो-इस मन्त्रके शयु ऋषि, विश्वदेवगण देवता, जगती छन्दः, 
शान्तिके लिये इसका प्रयोग होता है। जो कम्म उपस्थित रोगोंके शान्ति 
कारक आर होनेवाले रो गोंके विनाशक हैं उस कम्मंकी प्राथना करते हैं ॥५९॥ 

ब्रह्माको प्रणाम करते हैँ और अग्निको प्रणाम करते हैं ॥६०॥ 

पूर्वादि दिकसमूइको, दिशाओंके अधिपति समहको सन्ध्याको, गायः 
त्रीको, सावित्रीको, सरस्वतीको और सब देवताओंको प्रणाम करते हैं ॥६१॥ 

हे दाच ! आप भूतलम स्थित सुमेरु पवंतके मस्तकम उत्तम दिखर- 
पर अवस्थान करती हैं, ( अर्थात्‌ देहरूप क्षेत्रमें मस्तकस्थित सहस्र दळ 
कमछमें ठहरती हैं ) आप ब्राह्मणोंकी अनुज्ञा पाकर आनन्दुके साथ अपने 
श्याननें गमन करें मे 0६% |॥2 2५ Math Collection, Varanasi. . 


` 
| 


l 


i 


००००३५७८० जो स, व 
; ८ इसके बाद बह्ययज्ञके मन्त्र पढ़ंकर जिंनका तप॑णमें अधिकार हे वे 
: तपण करें । और इसके अनन्तर--- . [ 
ओं नमो विवखते ” इत्यादि मन्त्र पढ़कर सूर्याय 
देकर जवाक्ुसुमसङ्वाशमित्यादि मन्त्रसे सूय्येको प्रशाम करें छ 
इति क्रग्बेदीय सन्ध्याप्रयोगः समाप्त: I 
| ' गायन्री-हृद्यम्‌,। - * 
ओं. नमस्कृत्य भगवान्‌ याज्ञवल्क्य: SAFI परिपृ- 
च्छति। सं ब्रुहि ब्रह्मन्‌! गायञ्युत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि । ब्रह्म 
ज्ञानोत्पत्ति प्रकृति परिपृच्छामि १ ॥ श्री मगवानुवाच । 
` पणेन व्याहृतिभिः प्रवर्चते तमसस्तु परं . ज्योतिः | कः . 
८ पुरुषः ? स्वयम्भूर्विष्णुरिति | सोऽपः रजति । अथ तास्व 
WALA मन्थयते । मथ्यमानात्‌ फेनो . भवति । फेनादबु- 
दूबुदो भवति.। बुद्बुदादणडं भवति | अणडाद्‌ वायुर्भवति । 
_वायोरप्निभवति । अग्नेरोङकारो भवति । ओंकाराह व्याहृति 


— sn 


भगवान्‌ याज्षवल्वपजीने नमस्कार PÈ ब्रह्माजीसे पूछा- हे 
बह्मन्‌ आप कहिये, गायत्रोकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मुझे सुनेकी इच्छा” 
है। जिससे ब्र्मज्ञानशी उत्पत्ति होती है; उस प्रकृतिके विपयमें हम 
पूछृते हैं ॥ ३ ॥ भावान्‌ बोले-प्रगव और व्याहृतिके साथ तमोगुणसे 
अतीत परम ज्योति नित्य विराजित हैं। वह ज्योतिम्मय पुरुष कौन है ? 
` चह स्वयस्भू विष्णु हैं । उन्होने जलकी सृष्टि की । इसके बाद अंगुलियोसे 
उस जळको मन्थन किया.। मथनेसे फेन हुआ । फेनसे बुद्बुद ( पानीका 
| Jaga ) उत्पन्न हुए । बुद्बुदसे अंडकी उत्पत्ति हुई । अंडसे वायु, वायुसे 
अभि, अभिसे aaa हुई हेकट कारसे.ज्य़ाहति, व्याहृतिसे 


` ® मन्त्र और मन्त्रकी ब्याल्या--( ए० ३८ देखो ) 


"७० त्रिवेदौय सन्ध्या । 
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भवति। व्याहूत्या गायत्री भवति। गायत्र्याः सावित्री भवति। 
- सावित्याः सरस्वती भवति । सरस्वत्याः वेदा भवन्ति। 
वेदेभ्यो; ब्रह्मा भवति । ब्रह्मणो लोका भवन्ति । तस्माल्लोकाः ` 
` अवचेन्ते । चत्वारो वेदाःसोपनिषदः सेतिहासाः । सर्वे ते 
गायत्र्याः प्रवर्तन्ते। यथाग्निर्देवानां, ब्राह्मणो मनुष्याणां, 
मेरुः शिखरिणां, गंङ्गा नदीनां, बसन्तो ऋतूणां, ब्रह्मा प्रजा- ` 
यतीनां, WA मुख्या । गायत्र्या गायत्रीछन्दो भवति 
॥२ ॥ किंवे भूः ? किं भुवः ? कि स्वः? किं 
महः ? कि जनः ? कि तपः ? किं सत्यं ? कि तत? 
` किं सवितुः ? किं वरेण्यं? किं भगः ? किं देवस्य? . 
कि धीमहि ? किं धियः ? किं यः? किंनः? किं प्रचोदयात्‌? ` 
॥ ३ ॥ भूरिति भूलॉको, ध्रुव इत्यन्तरित्त लोकः, स्वरिति 


गायत्री, गायत्रीसे सावित्री, सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे वेद्‌, वेदसे ब्रह्मा, 
और राले चोदह सुवन उत्पन्न हुये । उसी समयसे लोक समूह वत्तंमान 
हैं । वेद चार इं । उन वेदोंके भी अंग, उपनिपदू और इतिहास हैं, वे सभी 
गायत्रीसे हुए हं । देवताओंमें जैसे अग्नि, मजुप्योंमें ब्राह्मण, पर्वेतोमै सुमेरु, 
नदीये ग गा, ऋतुयोंमें वसन्त, प्रजापतियों में ब्रह्मा,ऐसा ही सभीसे गायत्री 
श्रधान हृ । गायत्रीका गायत्री छन्द होता है॥२॥ "भू; क्या है? सुचः किस- 
को कहते हैं ? स्व; क्या है ? महः क्या है ? जनः किसको कहते हैं ? तपः 
अया है ? ,सत्य क्या हे ? तत्‌ क्या है ? सवितुः किसको कहते हैं ? वरेण्य 
अया है ? भगे: क्या है ? देवस्य क्या हैं? धीमहि किसको कहते हैं? 
"धियः क्या है ? नः क्या है ? प्रचोदयात, किसको कहते हैं ? ॥ ३ ॥ भूर | 
/ थिवी लोक, BTT Ai Tunele ,महःमहंर्लोक, जः | 


गायत्रो-हृदयम्‌। . ` ७१ 
ae दो मि नि महतव जन तिल जन SERNA 
waa, महरिति महर्लोको, जन इति जनलोकस्तप इति 
तपोलोकः, सत्यमिति सत्यलोकः, भू्चुवःस्वरिति त्र लोक्यं । 
तदिति तेजः, यचेजः सोऽग्निः सवितादित्योऽयं वै वरेण्यं, 
अन्नमेव प्रजापतिः । भग इत्यापो वे भर्गः यदापस्तत्‌ सवे- 
देवताः । ` देवस्य सबितुर्देवो वा यः पुरुषः स विष्णुः । 
भीमहीत्यैश्वस्य, यदेखय्ये' स प्राण इत्यध्यात्मं, यदेध्यात्मं 
तत्‌ परमं पर्द, तन्महेश्वरः | धिय इति महीति, . 
'पृथिवी मही । यो न; प्रचोदयादिति क्रामः, काम इमान्‌ 
लोकान .प्रच्यावयते । यो नृशंसो योऽटशंसोऽस्याः स 
'परोधर्म्म इत्येषा वै गायत्री ॥ ४ ॥ किं गोता ? कत्यत्तरा ? 
कतिपादा ? कतिङुक्षिः ! कति शीर्षा ! ॥५॥ साङ्ख्यायनः 
ROSS TNT 


जनलोक, तप३--तपोलोक, सत्य-सत्यलो क, भूभुवः स्वः कहनेसे त्रिलोक 
'समझे जाते हैं । तत्‌ शब्द्से तेज, जो तेज सोई अशनि हैं, सविता सूय्यंको ' 
'कहते हैं, चरेण्य-अन्न, जो अन्न सोई प्रजापति हें। भग शब्दसे अप, | 
अप कहुनेसे समस्त देवता समझे जाते हें । देव सविता ` अथात्‌ देव 
waa पुरुप और पुरुष विष्णुको कहते हैं। धीमहि अर्थात्‌ ऐश्वय्यंका 
यान करते हैं। ऐेश्वय्यंका अर्थ प्राण, अर्थात्‌ अध्यात्म; अध्यात्म शाब्दसे 
प्रम पद समझे जाते हैं और वह परमपद ही महेश्वर हैं । धियः शब्दसे- 
ममही, मही एथिवीको कहते हैं । योनः प्रचो दयात्‌ ल काम; काम ही 
इस लोकके सञ्चालक हैं । जो काम असत्‌ कम्मेके सन्चालक, 
वह कर है, और वह सत्‌ कम्मके सन्चालक होकर अक्र (सच्चे) होते ह; 
इसीरूपसे परिचालन करना ही गायत्रीका असाधारण धम्म है । mada 
ही स्वरुप है ॥ ४ ॥ गायत्रीका गोत्र क्या है ? अक्षर कितने हैं ? पाद 
कितने हें? इसि (तने हेत भस्त Vaa साङ्कयायन MA 


७२ र त्रिवेदीय सन्ध्या । 

MBA AA ia Aa CAET aa kaa 
गोत्रा, चतुविशत्यक्तरा वे गायत्री, त्रिपदा, पट्कुत्तिः, पञ्च 
शीर्षा ॥ ६ ॥ केऽस्यास्रयः पादाभवन्ति ! का अस्याः TE 
gaa: ? कानि च पश्च शीषाणि ?॥ ७ ॥ ऋग्वेदोऽस्याः 
प्रथम; पादो भवति, यजुर्वेदो द्वितीयः, सामवेद्‌ स्तृतीयः । 

पूर्वादि c 
देक्‌ प्रथमा कुक्तिभव॒ति, दक्षिणा द्वितीया,पश्चिमा तृतीया, 
उत्तरा चतुर्थी, ऊद्धा पश्चमी, अधोऽस्याः पष्ठी । व्याकरण 
मस्याः प्रथम शीर्ष भवति, शिक्षाद्वितीयं, कल्पस्तृतीयं, निरुक्त 
Gy g किं ° 
चतुर्थ, ज्योतिषामयनम्रिति पञ्चमं ॥ ८॥ कि लक्षण ? 
कि विचेष्टितं ? किशुदाहृतं ? । & ॥ लक्षणं मोमांसा, 
र ९० ५ ` टितं ` ७ 5 
थववेदो विचेष्टितं, छन्दो विचितिरदाहृतं ॥१०॥ को ad: | 
कः स्वरः १।! ११ ॥ शवेतो वर्णः षट्खराः । पूर्वा भवति 
गायत्री, मध्यमा भवति सावित्री, पश्चिमा सन्ध्या सरस्वती ।. 
चौबीस अक्षर, तीन पाद, छः कुक्षि, और पांच मस्तक हृ ॥३॥ इनके तीन 
पाइ, पांच मस्तक. और छः कुक्षि कौन कौन हैं ? ॥०॥ ऋग्वेद प्रथमपाद, 
यजुर्वेद द्वितीय, और सामवेद तृतीय पाद हें । पू्ेदिक्‌ प्रथम, दक्षिणदिक 
द्वितीय, पश्चिमदिक तृतीय, उत्तरदिक चतुर्थ, उद्भ दिक पञ्चम और अघो- 
बिक पष्ठ कुक्षि हैं। व्याकरण ma प्रथम मस्तक, शिक्षाशाख 

GAA, कल्प शाख तृतीय, निरुक्त चतुथं, ज्योतिपञ्ञा्न पञ्चम मस्तक हैं 

॥ ८ ॥ गायत्रीका लक्षण क्या 

है?॥ ९ ॥ मीमांसा इनके लक्षण) अथवंवेद चेष्टा, और छन्द समह 

उदाहरण हैं ॥ १० ia वर्ण क्या है स्वर क्या है? ॥ ३१॥ 

Arei, (हस्व, दी, प्युत, उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित ) यह छ 

स्वर हैं। वह माठ FE PAN AA और 


| WADI MANE, 22 93: 
| TT TDiniredtsrsiddbaniasoangortyaankosha S 

रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती ॥ १२॥. 
„ मणे नित्ययुक्ता. स्याद व्याहृतीषु च सगु । सर्वेषा- 
` मेव पापानां श्रे ससुपस्थिते । शतसाइस्रमभ्यस्ता गायत्री- 
| पावन महत्‌ ॥ १३ ॥ उषः काले रक्ता, मध्याह्न श्वेतापराह्द 
` कृष्णा । ar आह्मी, मध्यसन्धिमहिशर््पपरसन्धिवैप- 
' णवी। हंसवाहिनी ब्राह्मी, हृषभवाहिनी माहेश्वरी, 
गरुड़वाहिनी वेषूशवी ॥ १४. ॥. पूर्वाहकाले सन्ध्याः 
गायत्री कुमारी रक्ताङ्गी रक्तवासा खिनेत्रा पाशांकु. 
शाक्षमालाकमण्डलुकरा हंसारू़ा क्रग्पेदसहिता ब्रह्म-- 
| दैवत्या भूर्लोकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी ॥ १५ ॥ 
मध्याहकाले-सन्ध्या सावित्री युवती श्वेताड़ी श्वेतवासाः 
ख़िनेत्रा पाशांकुशत्रिशूलडमरुहस्ता ऱषभारूहा यजुवेदः 


, मध्याह्न सन्ध्यामें सरस्वती होती हे ॥ १२ ॥ वह सवंदा प्रणव और सप्त 
व्याहृतिके साथ युक्त रहती है। यदि समस्त पाप इकट्ठे हो जाय तो गायत्रीके - 
एक लक्ष जप करनेसे तुरंत नाश हो जाते हैं ॥१३॥ वह प्रातः कालमें रक्त: - 

-वर्णा, aeng कालमें इवेतवणा और सायकालमें कृष्णवर्णा होती है । प्रातः: 
सन्ध्यामे ब्रहमाणी, मध्याह्कमे माहेश्वरी, और सायंसन्ध्यामें वैष्णवी होती 
हैं। ब्रह्माणी हेसवाहिनी, माहेश्वरी बृपभवाहिनी और वैप्णदी गरु वाहिनी 

` होती हैं ॥१४॥ प्रातः सनभ्यामें गायत्री-कुमारी, रक्तवणा, रक्तवखा,त्रिनयना, . 

पाञ, अङ्कुश, जपमाला और कमण्डळ धारण करनेवाली हंसारूदा ऋग्वेदसे 

CA बह्मदैवत्या, भूलोकके रहनेवाली, और सूय्यं पथमें गमन करनेवाली : 

; हैं ॥ १५ ॥ मध्याहसन्ध्यामें सावित्री युवती, श्वेतवर्णा, श्रेतवस्रा, त्रिनयना,.. 

` पाश, AZA, : E CAK iali c: vl “शक धारण? करनेवाली, 


| 


७४ ` बिवेदोय सन्ध्या । 
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सहिता भ्रुवलॉकव्यवस्थितादित्यपथगामिंनी 
॥१६॥ सायाहकाले संध्या सरस्वती दृद्धा कृष्णाङ्गी कृष्ण- 
वासा AA शंखचक्रगदापद्महस्ता गरुडारूढा सामबेद- - 
-सहिता विष्णुदेवत्या स्वलोंकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी 
॥१७॥ कान्यक्षरदेवतानि. भवन्ति ! ॥१०८॥ प्रथममाग्नेयं, 
द्वितीय भाजापत्यं, तृतीयं सौम्यं, चतुर्थमेशानं, पश्थममा- | 
दित्य, षष्ठं वाहस्पत्यं, सप्तमं भगदैवत्यम्‌, अष्टमं fiaa- 
WA, नवममर्यमणं, दशमं सावित्रं, एकादशं खाए, द्वादशं 
' पौष्णं, त्रयोदशमैन्द्राग्न्य, चतुर्दशं वायव्यं, पञ्चदशं वामदेव्यं, | 
घोड़शं मेत्रावरुणं, सप्तदशं, Asi, अष्टादशं वेश्वदेव्यम्‌, . 
एकोनविंशतिकं वेष्णव्यं, विंशतिकं वासवम्‌, एंकविंशतिक 
'तोषितं, द्वाबिंशतिकं कोवेरं, ्रयोबिंशतिकं आशिनं, चतु- | 
बैलके ऊपर सवारी करनेवाली, यजुवेंद्रसे युक्ता स्त्र देवता | 
अुवछोकके रहनेवाली और सूय्यंपथमें गमन करनेवाली हैं ॥१ ६॥ सायं | 
सन्ध्याम सरस्वती--बृद्धा, कृष्णवर्णा, त्रिनयना, शंख, चक्र | 
गदापद्मधारिणी aè ऊपर सवारी करनेवाली, सामवेदसे युक्ता विष्णु- 
` दवता स्वर्गळोकक रहनेवाली और सूरयंपथमें गमन करनेवाली होती हैं | 
॥१७॥ प्रत्येक अक्षरके देवता कौन कौन हैं ? ॥१८॥ प्रथम अक्षरके 
` देवता अभि, द्वितीयके म्रजापति, तृतीयके सोम, चतुर्थके इशान, पञ्चमके | 
अदिति, पट्टके बृहस्पति, सप्तमके भग, अष्टमके पितृगण, नवसके अयंमा, 
दशमके सबिता, एकादशके त्वष्टा, द्वादशके पूपा, त्रयोदशके इन्द्र और | 
अपन, चतुदशक वायु, पन्चदशके वामदेव, पोइशके मित्र और वरूण 
' ससद्शक वञ्च, KA विश्वदेव, ऊनविशके विष्णु, विंशके वसु, 


चिते ततय झवि इयाते रि कुमार और 


MNS TS 


| 


| 


| गोयत्रो-हृदयंम्‌ |. ' छप 
विंशतिकं mgri, gaa दैवतानि भवन्ति ॥१६॥ दयो- 
WA सङ्गतास्त, ललाटे रुद्रः, भ्रुवोर्मेघः, HA अंद्रादित्यौ, 


कण या: शुक्रवृहस्पती, नासिके वायुदेवत्ये, दंतोष्ठाबुभयसन्ध्ये 
' मुखमभ्िजिद्दा सरस्वती, ग्रीवा साध्यानुग्रहीतिः, स्तनयोर्व- 


. . वाह म्प . . 
, “सवः, वाद्वोम्मरुतः, हृदयं पाज्जन्यमाकाशयुदरं, नाभिरन्तरि- 
क्ष, करिरिंद्राभी, जघनं प्राजापत्यं, केलासमलयावूरू, 


विश्वेदेवा जानुनी, जहू कुशिकौं e, खुराः पितरः 
'पादौ वनस्पतयः, अंशुलयो रोमाणि, नखाश्च gg 
स्तऽपि ग्रहाः केतुमांसा ऋतवः संध्याकालस्तथाच्छादनं संवत्‌- 
सरो निमिषमद्दोरात्र आदित्यथन्द्रमाः ॥२०॥ सहस्र परमां 


. देवीं शतमध्यां दशोवरां। सह्नेत्रां गायत्रीं शरण 


महं प्रपद्ये ॥२१॥ ॐ तत्‌ सबितुवेरेए्याय नमः । ओंतत्‌ 


चनुविश अक्षरके देवता ब्रहूमा होते हैं ॥ १९ ॥ इनके मस्तकमें स्वगं 
लळारटमें रुर, अ युगरमें मेघ, दोनों AAA चन्द्र और सूय्यं, दोनों कानमे 
शुक्र और बृहस्पति, दोनों नाकमें चायु, दन्त और ओष्टमें दोनों सन्ध्या, 
मुखमे अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, ग्रीवामें साध्यगण, स्तनद्वयमें वसुगण, . ` 
दोनों बाहुमें मरुद्गण, हृदयमें इन्द्र, उदरमें आकाश, नाभिमें आकाश, 
-कमरमें इन्द्र और अभि, जघनमें प्रजापति, कैलास और मळ्बपवंत इनके 
"उक, विश्वदेवगण इनके जानु, जहनु और कुशिक इनके जङ्घा, पितृगण इनके 
“खुर, वनस्पतिगण इनके चरण, मुहूत्त', ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और सन्ध्या- 
' काल इनके अंगुली, लोम और नख, संवत्सर इनके आच्छादन, दिन, रात्रि, 
सूर्य और चन्द्र इनके निमेष समझे जाते हैं ॥२०॥ इनके सहस्र वार जप 
उत्तम, शतवार WAWA और दुशवार जंप अधम होता है । हजारों नयन 
p T . Jangamwadi Math Collegtion, Varanask: रेण्य A 
चाली देवी गायत्रीकी शरण छेता हु ॥२१॥ आ तत्‌ सवतुबरेण्यं इत्यादि 


७६, त्रिवेदीय सन्ध्या । 
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Wana नमः । ओं तत्‌ प्रावरादित्यप्रतिष्ठाय नमः ॥२२॥। 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 


राल्लिकृतं पापं नाशयति । तत्‌ सायं प्रातरधीयानो पापोऽ- 


| 
| 


| 


पापो भवति ॥॥२३ ॥ य इदं गायत्रीहृदयं ब्राह्मणः. पठेत्‌. 


अपेयपानात्‌ पूतो भवति, अभक्ष्यमक्षणात्‌ पूतो भवति, 


अङ्गानात्‌ पूतो भवति, खणास्तेयात्‌ पूतो भवति, गुरूतल्प | 
गमनातूं पूतोभवति, अपङक्तिपावनात्‌ पूतो भवति, ब्रह्मह- 
त्यायाः पूतो भवति, अब्रह्मचारी सब्रह्मचारी भवति। इत्यनेन | 
हृदयेनाधीतेन क्रतुः सम्यगिष्ठो भवति, पष्टिगायत््या; शतः | 
सहस्राणि जप्तानि भवन्ति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राह | 
येत्‌। अथ सिद्धिभेवति ॥ २४ ॥ इदं ब्राह्मणो. | 


AAA 


मन्त्रको प्रणाम करते हैं । जपके पहले उच्चारणीय SAIR हम प्रणाम करते' 


हैं। प्रातः कालके सूरग्रंमण्डलमें स्थित “३४ तको? प्रणाम करते हैं ॥२२॥ 
सायंकालमे गायत्रीका पाठ करनेसे दिनके किये हुए पाप नष्ट होते हैं । 
प्रातःकालमें पाठ करनेले रात्रिके किये हुए पाप नष्ट होते हैँ। अतः सायं 
प्रातः दोनों समय पाठ करनेसे पापी पापशुन्य हो जाते हैं ॥२३॥ जो 
MEM इस गायत्री-हृदयको पढ़ते हैं, वह मद्यादिपान जन्य पापसे मुक्त 
हात ह, अभकय-भक्षण-जन्यपापसे मुक्त होते हैं, अज्ञान से मुक्त होते हैं, gu 
हरण जन्य पापसे सुक्त होते हैं, गुरुपल्लीके हरणजन्य पापसे मुक्त होते हैं, 


~ 


जिनक साथ एक पडक्ति भोजन निषिद्ध है उनके साथ भोजन जन्य aÀ . 
खक हात है, ब्रह्महत्या जन्य पापसे सुक्त होते हैं और अब्रह्मचारी सब्रह्मचारी | 
होते हैं। इस गायत्रीहृदयका पाठ करनेसे विधिपूर्वक अनुष्ठित यज्ञका फर 


CS A 
छाभ हाता ह । साठ लाख गायत्री जपका फल होता हे । आठ ब्राह्म- 


उको अच्छी तरइले'सिक्षा/देनेसे० इसीस होता ह ३४॥ रामम” | 


| ' गायत्री-शापोद्धार ढः 
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योत, सरपापैः मरमुच्यते सर्वपापैः मुच्यते इति। ब्रह्मलोके 
अहीयत ब्रह्मलोके महीयते इत्यांह भगवान याज्ञवल्क्य; || २५॥ 
इति गायत्री-हृदयं सम्पूर्णम्‌ | 
_गायत्री-शापोद्धार । 
| आं अस्य गायत्रीशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्म ऋषिगांयत्री 
| अन्दा वरूणा देवता ब्रह्मशापविमोचने विनियोगः 
ओं यदब्रह्मेति ब्रह्मविदोबिदुस्लां पश्यन्ति धीराः 
सुमनसो वा गायति तं बह्मशापाद्रियुक्तामग ॥१। 
गायञ्या वशिष्ठ शापतिमोचनमन्तस्य वशिष्ठऋषिरनु- 
ष्डपूळन्दो वशिष्ठदेवता वशिष्ठशापविमोचने विनियोगः । 


गण इसका प्रत्यह पाठ करनेसे समस्त पापांसे मुक्त होते हैं, और सुनि- 
श्रित ब्रह्मलोकमे वास होता हे । भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने यह कहा हे ॥ २५॥ 

गायत्रीजप करनेके पहिले और गायत्री-जपके बाद गायत्रीका शापो 
दार और गायन्रीकवच भी समथ द्दोनेसे पाठ करना उचित है। 


, गायत्रीके व्रहमशापमोचन HAR ब्रह्मा . ऋषि गायत्रीछन्द, 
चरुग देवता, और ब्रहमशापके मोचनमें इसका प्रयोग होता. है । 
` हे गायत्रि! ब्रह्मज्ञानी जिसको ब्रह्म कहते हैं वही आप हें । पण्डित 
गण ग्रुद्धचित्तमै उसी रूपसे आपको देखते हैं । आप व्रहाशापसे शुक्त 
हो जावें ॥ १॥ ` 

यायत्रीके 'वशिष्ठशाप विमोचन मन्त्रके वशिष्ठ ऋषि. अनुष्टुप्‌ छन्द 


यषिए देवता हैं और परिक शेप दूर वरिम” हसकॉ-प्योष- होता È ।. 


se त्रिवेदीय सन्ध्या। : 
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ओं अकज्योतिरहंत्रह्मा ब्रह्मज्योतिरहंशिवः शिवज्योः 
तिरहं विष्णुविष्णुरज्योतिशिवः. परं | गायलि से वशिष्ठः 
MURIT भव ॥२॥ 2 १ 

ओं विश्वामित्रशापविमोचनमंतस्यविश्वामित्र ऋषि- _ 
रनुष्डुप्छन्दो आद्या देवता विश्वामित्रशापविभोचने 
विनियोगः । 

ओं अहो देवि महादेवि दिव्ये संघे सरस्वति । अजरे : 
अमरे चेव ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते ॥ गायत्रि ले विश्वामित्र- ` 
शापाद्विमुक्ता भव । ३॥ 


हम सूख्यकी ज्योति ब्रह्मा हम व्रहमाकी ज्योति शिव, हम शिवकी 
ज्योति विष्णु और हम विप्णुकी ज्योति शिव हैं, हे गायत्रि आप वसिष्ठे 
शापसे सुक्त हो जांचे ॥ २॥ \ ; 

विश्वामित्र शापविमोचन मन्त्रके विरवामित्र ऋषि अनुष्ट्पछन्द और 
आद्या देवता हैं और विश्वामित्रके शापके मोचनमें इसका प्रयोग होता | 
है। हे देवि ! हे महादेवि ! हे ज्ञानरुपे ! हे सन्ध्यास्वरुपे ! हे सरस्वति !' 
हैं जरारहिते ! हे मरणवर्जिते ! हे वेदमातः ! आपको प्रणाम करते हैं । दे: | 
गायत्रि, आप विश्वामिलशापसे सुक्त हो जावं ॥ ३ ॥& 


Aa पयला MRE f 
® किसी समय ब्रहमा, वशिष्ठ और विश्वामितजीने अपनी अपनी 
सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेक शक्ति प्राप्त करनेके लिये गायतीकी उपा- | । 
सना की थी। गायलीके प्रत्यक्ष होकर उन लोगोंकी इच्छा पूर्ण न हुईं अतः | 
वे क्रुढ होकर शाप दिये कि, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाय । Fi 
देवताओंके बहुत प्रार्थना करनेपर उन छोगोंने कहा कि इस -सन्तके 
पाठ करनेसे गायनी) देही हमे सुक्त-हो लावती.) Varanasi ३ दर्द wA | 
डू रः 
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गायत्री, कवच । 

ओं गायत्री पूर्वतः पातु सावित्रीपातुदक्षिणे । ` 
त्रह्मसन्ध्यातु ` मे. पश्चाटुत्तरेतु. सरस्वती ॥, 
पावकी मे दिशं पातु पावकी. जलशायिनी । 
यातुधानीं दिशंरत्तेत्यातुधानी भयडूरी ।| 
पावमानं. दिशंरत्तेत्‌ पापानाञ्च विनाशिनी । 
दिशं रोद्रीं सदा पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ॥ 
ऊर्द्ध ब्रह्माणी मे रत्तेदधस्ताद्वेषूणवी तथा । 
एवं दशदिशो रत्तेत्‌ सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी ॥ 
तत्पदं पातु मे पादं जंघे मे सबितुः पदं । 
वरेण्यं कटिदेशन्तु नाभिभर्गस्तथेवच ॥ 


गायत्री पूर्वे दिशाकी रक्षा करें, सावित्री दक्षिणकी ओर, ब्रहमसन्ष्या 
पश्चात्‌ और सरस्वती उत्तर दिशाकी रक्षा करे । पावकी देवी अग्निकोण, . 
( उत्तर पश्चिम दिशा ) यातुधानी ARa कोण ( दक्षिण पश्चिम दिशा ) ' 
की रक्षा करें । पापके विनाश करनेवाली देवी .वायु कोण ( दक्षिण पूवं . 
दिशा ) और रुद्ररूपिणी देवी ईशान कोण ( उत्तर पूव दिशा ) की रक्षा 
करे । ब्रहूमाणी मेरे उद्ध भांग, वैष्णवी अधोभाग, इस तरहसे. झुवने-- 
इवरी समस्त .अङ्गोंके देशदिशायोंकी रक्षा करे। “तत्पदं” मेरे पाद, 
“सवितुः” मेरे जांब 'बरेण्यं' कटि देश, “भगे? नाभि, 'देवस्य' मेरे 
डदय aa ठेते, तरशर इस तरह. 


A 
:८० चिवेदीय सन्ध्या । 
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देवस्य मे पातु हृदयं धीमहीति गलन्तथा । 
धियोयो इतिमे नेत्र' नः पदन्तु ललाटकम्‌ ॥ 
एवं पादादि मूद्धान्त मूद्धान॑ मे चोदयात्‌ । 
इदन्तु कवचं पुण्यं इत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ ` 
-चतुःषष्टिकलाविद्या सर्वपापप्रणाशिनी । 
'जपारम्भे च गायत्री जपान्ते. कवचं पठेत्‌ ॥ 
गोख्नीब्रह्मयघादीनि ` मित्रद्रोहादिपातकैः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्ये: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
इति श्रीगायत्री कवचम्‌ समां ।. 


AAA | 


वेदपाठ करनेसे ्रहम यज्ञ होता है । - वह मध्याह्न सन्ध्याके बाद 
“किया जाता है। सम्पूर्ण वेदका पाठ करना असम्भव है, इसलिये 
प्रत्येक वेदके प्रथम मन्त्र यहां दिया गया है, इसके पाठ करनेसे ब्रहम- 
यज्ञका फल लाभ होता है। | रे 
लत अय ra य eitra ee des 3. 
पैरसे लेकर मस्तक पर्यन्त और मस्तककी रक्षा प्रचोदयात्‌ करें | यह 
कवच कोटि हत्या जनित पापका विनाश करनेवाला और सब ' पापोँके 
नाश करनेवाली चतुःपष्टी विद्याके स्वरुप हैं । गायत्रीके जपके आरंभ 
waa इस कवचका पाठ करना चाहिये । इससे गोवध, खीवध, 
भमित्रद्रोहादि सब पापोसे मुक्त होकर परब्रहमके स्वरुपको प्राप्त करते हैं । | | 
गायत्री कवच समाप्त दुआ । | 


CC-0. Jangamwadrmwath Collection, Varanasi. 
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MUVI 


( ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र ) 

ॐ अग्निमीड इत्यस्य मधुछन्दा ऋषियांयलीछन्दोअग्नि देवता 
बहूमयज्ञजपे विनियोगः | RE 

अ अञ्चिमीड़े पुरोहितं, यज्ञस्य देवखृत्विज.। होतारं रत्नः 
TAAR ॥ १॥ 

` _ ( यजुवेंद्का प्रथम मन्त्र ) 

इपे तवेत्यस्य याशवस्क्य अरपिरुष्णिक न्दो वायुदेवता बरहूमयज्ञजपे 
ब्रिनियोगः । ; 

ॐ इचे त्वोज्जें त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता ग्रापयतु | 

श्रेष्ठतमाय कम्म॑शे ॥ २॥ 


mm ooo ————— 
अग्निमी ड़ इति । अग्निम्‌ ( अग्नि नामक देवताको ) इंडे ( स्तव 
करें ) अग्नि कैसे ? यज्ञस्य पुरोहित ( यज्ञके पूर्व दिशामें स्थित ) देवं 
( प्रकाशमान ) फिर केसे ? होतारं ऋत्विज ( होता नामक पुरोहित ) 
रत्नधातमम्‌ ( AIÈ फलरुप रत्नोंके धारण करनेवाला ) ॥ १ ॥ 
` इपे इति ( हे शाखाये ) इपे (aè लिये ) त्वा ( तुमको छेदन 
करता हू ) । ऊज्जें ( अन्नके लिये ) त्वा ( तुमको ले जाता हू ) वायवः 
स्थः ( हे गोवत्सगण तुम अपनी माताके पाससे जाउ ) सविता ( जगतके 
प्रसव करनेवाले ) देव; ( परमेश्वर ) वः ( हे गाभीगण ! आप छोगोंको 
प्रापयतु ( बहुतृणयुक्त वन प्रदान करें ) श्रेष्ठतमाय कम्मंणे ( संवेश्रेष्ट 
कम्मेके लिये ॥ २ ॥ ; 
यज्ञभूमिके पूवंकी ओर जिनकी स्थापना होती है, जो कि प्रकाशमान, 
(होता नामक पुरोहित और यज्ञफलरुपरत्नोंके दान कर्ता ऐसे अग्निको 
इम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ +: 
“हे शाखायें ! बृष्टिके लिये तुमको काटता हू, और अन्नके लिये तुमको 


 छेजाता हू । हे गोबत्सगण ! तुस अपनी माताके पाससे घरको लौट 


। ( क्योकि ARAA समे हम लोगोंको 


rr, 


à 

निवेदं ~ सन हि 

य-सन्ध्या । र 
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सामवेदका प्रथम मन्त्र | 

aa आयाहीत्यस्थ गौतम ऋषि गायत्रीछन्दोइप्रिदेवता ब्रहमयज्ञ 
जप ब्रिनियोगः । - ; 

३० अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये। निहोता 
सतूसि बर्हिषि ॥३॥ 

( अथववेदका प्रथम मन्त्र ) 

रन्नादचारत्यस्य [पप्पलाद नरापगायत्राळन्द आपा दवता दाच्तकरण 
AHANI: | 

शक्तो देचीरभिएंय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि 
स्रवन्तु नः ॥४॥ 


fi 
A 


TTY Pp 


अझ इति । हे अग्ने ! आयाहि ( मेरे यज्ञके/ल्यि आ जाओ ) किस- 
लिये ? चीतये ( इचि भक्षणके लिये ) कैसे आवें! गृणानः ( इम 
रोगास प्राथत हो ) फिर किसलिये ? हव्य दातये ( देवतायाको हवि 
प्रदान करनेके लिये ) होता ( होता होकर ) विपि ( विस्तृत कुशायोंके 
ऊपर ) निसतूसि ( उपवेशन करो ) ॥३॥ ; 
ai ui UA uu 
दुर्ध नहा मिलेगा, आर विना दूधसे हृवनके लिये घत नहीं मिलेगा) 
ह गाभा गण ! मेरे agè लिये सविता देव तुम लोगोंको बहुतृण युक्त 
बनमें भेज ॥२॥ 

द अभ ! तुम आहुति भक्षणके लिये और देवतायोंकों वह देनेके 
लिय आ जाओ । और हमसे प्रार्थित होकर होतारूपसे विस्तृत कशार्याके 
ऊपर उपदेशन करं ॥३॥ ; 

५१ WA इस मन्त्रकी व्याख्या और अनुवाद दिया गया है ॥४॥ 

` ॐ शान्तिः | 
त्रिवेदीयसन्ध्या समाप्त | 
CC-0. Jangamwadi Math ( ath Collection, Varanasi. 
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_ धर्मकल्पहुम। 
श्रीस्वामी द्यानन्द-विरचित [` 


|. विषयोकी जरूरत है, उनमंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत पकः | 
Ya घमेअंथकी थी कि, जिसके अध्ययन अध्यापन द्वारा 
' खनातनघमेका रहस्य और उसका विस्तृत खरूप तथा 


. और सव MAR कहे हुए विज्ञानोका यथाक्रम खरुप 


इसके खात खण्डाँमै जो अध्याय प्रकाशित हुए È । चे ये है- 
अर्म, दानधर्म, तपोधम, कम्मयक्ष, उपासनायज्ञ, श्ञानयज्ञ, 
: चेद वेदांग, दर्शनशास्त्र [ वेदोपांग ], स्मतिशास्तर, 
Eh TING, उपवेदू, वि ३; और पुस्तक 


z “और विशेषे , वणधेमे, bE aÑ- 


` सनातनधर्मकी पुस्तकें । ` 


उसके अंग--उपांगोका यथार्थ ज्ञात प्रात हो सके और -_ | 
 -खाथही साथ वेदों और सब शास्रोका आशय तथा वेदी | 


` जिन्ञालुको भलीभांति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभा: | 
| | वको दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और भोभा- 

'  रतधर्म॑महामण्डलस्थ उपदेशकमदाविद्यालयके दर्शनशास्रके | 
. अध्यापक श्रीमोन्‌ स्वामी द्यानन्दजी महाराजने इस प्रंथका . 
' अणयून करना प्रारम्भ किया है। इसमें वतमान समयके 
` आछोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये गये हैं। अबतक | 


र 
र 
zi | 
“| > 
FA 
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चमं, ( पुरुषधर्मसे. नारीधमेकी विशेषता) mia, | 
समाज और नेता, राजा और प्रजाधम, प्रवृत्तिधर्म और 
RaRa maA, भक्ति और योग, . मन्त्रयोग, हठयोग, ` } 
लययोग, राजयोग; गुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, .. | 
आत्मतत्व, जीवतत्त्व, प्राण और पोठतत्व, afèr- | 
तिप्रलयतरवं, ऋषि देवता और पितृत्व. AIIAN, 

` मायातरव, जिशुणतस्व, त्रिभावतत्त्व, कमेतत्व, मुक्तितंत्व, 
पुरुषार्थे और वणांश्रमसमीक्षा, दशनसमीक्षा, धर्मसस्प्र- - 
दायसंमीक्षा, धमेपन्थ समीक्षा और धर्ममतसमीक्षा। इस | 
अन्थसे आजकल अशाख्रीय और विज्ञानरहित it | 
` और धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो .रही है, वह सब दूर | 
होकर यथाथेरुपसे सनातन बैदिक धर्मका प्रचार होगा। | 
इस ग्रंथरत्नमें साम्प्रदायिक पक्तपातका लेशमात्र भी नहीँ है. # 
ओर निष्पक्तरूपसे सव विषय प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे- | 
सकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सर्क । इलमे.. ].. 
और भी एक विशेषता यह है कि, हिन्दुशासत्रके सभी : विज्ञान | ; T 
शास्त्रीय प्रमाणां और युक्तियोके सिवाय आजकलकी पदार्थ “| 
विद्या , $0९॥९९ ) के द्वारा भी प्रतिपादित क्रिये गये हे, ' 
जिससे आजकलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ. उठा. ( 
सके । इसके सातखण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम . | | 
_ खण्डका मूल्य २) द्वितीयका १॥) तृतीयका २), चतुर्थका २),: पी 
« पंचमका २), ख8का U) और सप्तम खण्डका २) है।. इसके ४ 
` प्रथंम दो चण्ड वढ़िया कागजपर भी छापे गये. है और दोनों: - 3. 
_ ही एक बहुत सुन्दर ज़िल्दमें वांधे गये हैं | मूख्य ५) हे। | 
वीण हष्ठिमें नवीन भारत | 
2 ` ~ स्वामी दयानन्द-सम्पादित | . zA 
BD wan AA MUA ERRE उन्नति 
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शैनिरूपण, शिक्षादर्श, आय्येजीवन, बर्णधर्म, आश्रमधर्म 
. आदि विषय वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके. साथ 
वर्णन किये गये हैं। यह ग्रन्थ घरमशिक्षाके अर्थ बी० .ए० 
क्लासका पाठ्य है । सूल्य प्रथम खण्डका २) द्वितीय 
O खण्डका२)। :- - ` AA 
- नवीन इष्िमे प्रवीण भारत | | 
श्रीस्वामी दयानन्द-सम्पादित | ee 
| ; भारतक प्राचीन गौरव और आय्येजातिका महत्त्व जानने 
[क लिये यह एक ही पुस्तक है। इसका द्वितीय संस्करण, AA 
` परिवद्धित और खुन्दर होकर छप चुका है-। यह ग्रन्थ भी 
` बी० प० ङ्लासका पाठ्य है मूल्य १) ` 
साधनचन्द्रिका। "२ - 
; : श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । : 
_ ७. इसमे मंत्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग:इन चारो 
¬ योगोका संक्षेपमे अतिसुन्दर वणेन, किया गया है ।* “यह ग्रन्थ 
प्रथम वार्षिक एफ० ए० क्लासका पाठ्य है । मूल्य RIN) 


| शास्रचन्द्रिका । 
( अज्ञाननाशिनी और ज्ञानजननीको विद्या कहते हें । विद्या 
` _ दो भागमें विभक्त है, एक परा विद्या ओर दूसरी अपरा विद्या। | 
` ` गुरुसुखसे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विद्या कहलाती है। . 
` ` ` परा विद्याग्रन्थासे नहीं प्रकाशित होती, परन्तु ग्रन्थासे प्रकाशित 
होनेवाली विद्याको अपरा विद्या कहते. हैं.। . अपरा विद्या 
: भी पुनः दो भागोमें. विभक्त है, यथा लौकिक विद्या ओर पार- . 
` लौकिक विद्या शिल्पकला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, साइन्स, 
राजनोति, संमांजनीति, युद्धविद्या, चिकित्साविद्या आदि सब 
लौकिक विथाके-शरनतिगते हैऔर चेद' ओर” थेक्सस्मत ३दरीन - 


x 
> 
K 
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पुराणादि शास्र सब पारलौकिक विद्याके अन्तर्गत मोने . | 
गये हैं।। 'पार शैकिक विद्याके दिग्द्शनाथ यह ग्रन्थ इख | 
विचारसे बनाया गया है कि, जिससे विद्यार्थियोंको धर्मशिक्षा 
प्राप्त करनेमे सहायता प्राप्त हो सके । स्कूल, कालेज, पाठशाला 
. झादिके विद्यार्थियोंकी तथा ग्रहमे वालकोको धर्म शक्षाक्रे 
निमित्त हिन्दुजातिको' विराट घमेसभा श्रीभारतधम महास- 
> शडलके साधु तथा विद्वांनोकी सह्दायतासे अनेक ग्रंथ प्रणीत 
` 5 होकर प्रकाशित हुए :हैँ यथा--सदाजारसोपान, धर्मप्रश्नो- 
` ` स्तरो, घमेसोपान, चरित्रचंद्रिका, नीतिचन्द्रिका, आंचारचं- 
___ द्विका, नवीन दृष्टिमे प्रवीण भारत, साधनचंद्रिका, प्रवीण- 
. इष्टिमे नवीन भारत इत्यादि । उसी धर्म शिच्ताळच्यको सामने 
_ रखकर यह, अन्थ भी प्रणीत हुआ है। इसके द्वारा स्कूल | 
| _ कालेज, पाठशाळाओके काय्येकत्ता गण, तथा बालकोके 
_ माता--पितागण वबालकॉको घर्मशिज्ञा देकर. लाभवान्‌ 
होगे। मूल्य १) |. ५. ` 
ह 2-2  >पम्मचंद्रिकाँ। ` `` ~=. 
श्रीखामी दयानन्द्‌-विरचित | : - 
एन्ट्रस क्लासके बालकोके पठनोपयोगी उत्तम. धर्मपुस्तक - 
इसमें सनातनधमेका उदार सार्वभौम स्वरूप. वणन, 
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o आयेगौरव । 

' श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | za 
आय्येजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक 
है। यह ग्रन्थ स्कूली & वीं तथा १० वीं कक्षाका पाव्य है। - 
सूल्य ॥) आना । as 

` आचारचन्द्रिका । ` E ( 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | ZA 
यह भी स्कूलपाठ्य .सदाचारसम्बन्धीय धर्मेपुस्तक है। : ` 


इसमें प्रातःकालसे लेकर रात्रिमें -निद्राके पहलेतक क्या क्‍या | 


सदाचार किसलिये प्रत्येक हिन्दू सन्तानको अवश्य ही पालने | 
चाहिये. इसका रहस्य उत्तम रीतिसे बताया गया है और 
आधुनिक समयके विचारसे प्रत्येक आचार पालनका AT- : 
निक कारण भी दिखाया गया है। यह ग्रन्थ बालकोके लिये 


` छावश्य ही पाठ करने योग्य है। यह स्कूलको ८ चीं कक्षा 


'कापाव्य है। मूल्य ॥) 


नीतिचंद्रिका । 
श्रीस्वामी दृयानम्द विरचित । ER 
. मानवीय जीवनका उन्नत होना. नीतिशित्षापर ही अव- _ 
लम्बित होता है। कोमलमति वालकोके हृद्योपर नीतितत्व- | 


“रचित करनेके उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई है। इसमें 


नीतिको सब बातें ऐसी सरलतासे समभाई गई हैं कि, इसी _ 


.एकके-ही पाठसे' नीतिशाख्रका ज्ञान हो सकता है। यह 


स्कूलकी ७ चीं कच्ताका पाठ्य है। मूल्य ॥) 
चूरित्रचंद्रिका । 


. सम्पादक do गोविन्दशास्री दुगवेकर । 


| इस गर्न्धमे. पोज सिक; ऐतिहीसिक/और“अस्युनिक मदार `. 
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युरुषोके सुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह ग्रन्थ 
स्कूलको ६ ठीं कक्षाका पाठ्य है। प्रथम भागका T १) 
र दूसरे भागका १)) ` 


धमप्रश्नोत्तरी | 
श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित | _ 
.. सनातनधर्मके प्रायः सिद्धान्त अतिसंक्षित्त रूपसे इस 
_ पुस्तिकामे लिखे गये हे । प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी सुन्दर 
_ रक्‍खी गई है कि, छोटे बच्चे भी धर्मतत्त्वांको भलीभांति 
TWA कर सकंगे । भाषा भी अति. सरल है. यह ग्रंथ 


स्कूलकी ४ थी कक्षाका पाव्य है। कागज़ और छुपाई बढ़िया 
होनेपर भी मूल्य केवल |) मात्र । 


परलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ खामी दयानन्द-बिरचित । 
AJA मरकर कहां जाता है, उसकी क्या गति होती है 


से वणन है । सूल्य |) का 

; चतुदेशलोकरहस्य। - ` 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानम्द-दिरचित । 
और नरक कहां. और क्या वस्तु है, उनके साथ 
2 a इस खत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शाखर _ 

ओर युक्तिके साथ वणन किये गये हैं। आजकल खग नरक 

दे विपयमें बहुत संशय फैल रहा हे। श्रीमान |. 
अपनी खाभाविक सरल युक्तियोंके द्वारा 
ATA करते हुए उस संदेहका अच्छा _ 


n, Varanasi. 
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WA ` सती-चरिक्रचचद्धिका । | 
श्रीमान्‌ पं० गोचिन्दशास्री दुगवेकर सम्पादित | 


, सती खियौके जीवन चरित्र लिखे गये हैं। मूल्य २) 
WA नित्यकम चन्द्रिका । . 


इस ग्रन्थमं प्रातःकालसे लेकर रात्रिपर्येन्त दिनटूमाजके z 
agga करने योग्य नित्यकर्म वैदिक तांत्रिक मन्त्रोके साथ. 


भलीभांति वर्णित किये गये हैं | मूल्य |) . ` 
धर्मसोपान | : 


` इस पुस्तकमें सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी आदि ४४ | 


. यह धर्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। बालकोको . 


> . इससे धर्मका साधारण ज्ञान भलीभांति हो जाता है। यह 
५. पुस्तक क्या बालकबालिका, क्या वृद्ध स्री-पुरुष सबके लिये 
` - बहुत ही उपकारी है । धमंशित्ला पानेकी इच्छा करनेवाले 


'सज्ञन अवश्य इस पुस्तकको मंगावें। यह स्कूलकी ५वीं | 


कत्ताका पाठ्य है । मू० Y | 
po  घम्कर्मदीपिका।  . | 
` इस पुस्तकमे कर्मका खरूप, कम के भेद, संसारके ल 


ACA, वैदिक संस्कारोंक्रा रहस्य, त्रिविध कमका वैज्ञानिक : 


खरूप,,कर्म . संबंधसे मुक्ति, कमेके साथ धर्मका मिश्र संबंध, 
धर्मरूप कल्पदुमका विस्तृत वणेन, वर्णाधम धर्मको महिमा 


और विज्ञान, उपासनारहंस्य, उपासनाकी . सूलभित्तिरूप 


पीठ रहस्य, YA कर्म और यज्ञ शब्दोका वैज्ञानिक रहस्य AT 


सदाचारका विज्ञान और महत्त्व प्रतिपादन किया गया है। . 


` यह ग्रंथ सूल और सुस्पष्ट हिन्दी अनुवाद सहित शास्त्रीय 


` अमांण देकर छापा गया है, यह प्रंथरल प्रत्येक सनातनधमा- | 


aa लिये उम्र दवै ूल्स०।3।०7, Varanasi. 
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£ | सदाचारसापान | 
यह पुस्तक कोमलमति वालक-बालिकाओकी धर्मशिक्षा- 
के लिये प्रथम पुस्तक है, यह स्कूलकी तीसरी कक्षाका पाठ्य 
है। मूल्य -) ya 
न. कन्याशिक्षासोपान | 
` कोमलमति कन्याओंको धमंशित्ता देनेके लिये यह" पुस्तक 
` बहुत ही उपयोगी है। मूल्य -) _ 
$ | बरह्मचयेसोपान | 
- बह्मचय्येत्रतकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ aga उपयोगी है। 
O MRR आश्रम, पाठशाला और स्कूलोमे इस अन्थकी 
_ पढ़ाई होनी चाहिये | मूल्य ।) आना) 

3 . राजशिज्ञासोपान्न |. ४: 
राजा महाराजा और उनके कुमारोको धार्मिक शिक्षा देनेके 
छि पद अन्थ बनाया: गया है, परंतु सर्वसाधारणकी घर्म- $ 
k शिक्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है, इसमें खना- ` ` 
तनधर्मके अंग और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये गये हैं ॥ 

मूल्य £) तीन आना । | | ; 


; साधनसोपान। ... 
a यदद पुस्तक उपासना AT साधनशैलीकी शिक्षा मात 
करनेमें बहुत ही उपयोगो है। इसका बंगला अपार मी 2 

चुका हे । बालक बालिकाऔको पहलेसे ही इस पुस्तकको ' 
पढ़ना चाहिये। यह पुस्तक ऐसी उपकारी है- कि बालक और 

WAMA इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर ' 

हँ सूल्य |) चार आना । | A | 

za सनातने  शास्रसोपान। eR पछ 

Tanien वर्णित E 


Wiar Aa 
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>l संव शास्तराका कुछ समभनेके लिये प्रत्येक सना. 
. वनशमांचलम्वोके लिये यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगा हे a 
मूल्य |) चारआता। + -. „+. ° + 
े ” धर्ममचारसोपान।  . - | 
. यह अन्थ धर्मोपदेश देनेवाले - उपदेशक और पौराणिक: _.._ 
पंडितोके लिये aga ही हितकारी है। मूल्य 5) आना i a ( 
| उपदेश पारिजात । हु. 
यह संस्कृत गद्यात्मक अपू ग्रन्थ है। सनातनधर्म क्या... 
` है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सब शास्म - 
` कया क्या विषय हे, धर्मवक्ता होनेके लिये किन किन योग्य-- | 


TI 


. 


AA 
rR CES 
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- ताके होनेको आवश्यकता है; इत्यादि अनेक विषय इस". 
 ग्रन्थमे हैं। संस्कृत विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और yA 


३५९ 


` घमंवक्ता, धर्मोपदेशक, पौराणिक पण्डित आदिके लिये तो 
` यह ग्रन्थ सच समयः साथ रखने योग्य है। मूल्य ॥) आना। 
है पे ० - | P 


4 3 
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` कल्कि पुराणका नाम किसने नहीं खुना है? इस फलिन. 
UA कहिक महाराज अवतार धारण कर दुष्टौका संहार 
करेगे, उसका पूर्ण वृत्तान्त है। विशुद्ध हिन्दी अनुबाद और ः 
विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धर्म: | 
Rangan इस ग्रंथको पढ़ना उचित है। मूल्य ॥) | 
SOD योगदर्शन loos छ 
` हिन्दी भाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहीं 
काशित नहीं हुआ है। सब दशेनोमें योगदर्शन स्वादि 
दशन है और इसमें साधनके द्वारा अन्तजेगत्‌ सब | 
विषयोका प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेकी प्रणाली रहनेके कारण ` | 
रेलका पाउन और भाविक टाक निर्भर वदी सुँचारुरूपसे हे 


x 
व्र 


N Aa 
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“कर सकता है, जो योगके क्रिया सिद्धांशका पारगामी हो। | 
इस भाष्यके निमांणमें पाठक उक्त विषयकी gia देखेंगे। 3 
'अत्येक सूजका भाष्य प्रत्येक सूत्रके आदिमे भूमिका देकर ऐसा ; 
क्रमवद्ध नां दिया गया है कि. जिससे पाठकौको मनोनिदे- ! 
-शपूवेक पढ्नेपर कोई असम्बद्धता नहो मालूम होगी और 
ऐसा प्रतीत होगा कि, महर्षि सूचकाश्ने जीवोके क्रमाभ्युद्य 
और निःश्रेयलके लिये मानों एक महान, राजपथ निर्माण कर 
दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छपकर तैयार है, इसमें 
_____ इस भाष्यको और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित ओर सरल 
o “किया गया है। मूल्य २) दो रुपया। . za 
E - मंत्रयोगसं हिता T 
भाषाजवाद्सहित । योगविषयक ऐसा अपूर्व अंथ आज- .. 
| तक प्रकाशित नहीं हुआ है इसमें मंत्रयोगके १६ अंग और. 
कमरा; उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सव अच्छी तरहसे | 
Ta aja किये गये हैं । इनमें l मंत्राका स्वरूप ओर उपास्यनि- E 
शय aga अच्छा किया गया है और अनर्थकारी साम्प्रदायिक | 
_ , विरोधको दूर करनेके लिये यह एक मात्र अंथ है, नास्तिकोके - 
uu मंत्रसिद्धि आदि विषयमे जो प्रश्न होते हैं, उनका 
_ “अच्छा समाधान है । मूल्य १) | प दी 


हठयोगसंहितो ee 


०४ 
An 


07:20 औत 
॥_भापालुवाद्सहित । योगविषयक ऐसा. अपूर्व ग्रन्थ ) 
आजतक प्रकाशित नहीं हुआ है । इसमें हठयोगके ७ अंग | į 
होर कमरा उनके लक्षण साधनप्रणाली आदि सब i A 
तरसे वणंन किये गये हैं। शुरु और शिष्य दोनों ही इससे | 
का हाम उठा सकते हैं। a) | ... - . , ° 
TERR i d तत्त्वबोध Deseos कल. 
सापाजुवाद्‌ ओरण्वेशानिंक अपशीसंदित। यदद मू 


[ ११] 
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वेदान्त ग्रन्थ श्रीशकराचायंक्रत है। इसका वगला अलुवाद ' 


ओ प्रकाशित हो चुका, है। मूल्य >) 


स्तोन्न झुसुमाञ्ञली । | 
इसमें पंचदेवता, अवतार और व्रहाकी स्तुतियांके साथ 
साथ आजकलकी आंवश्यकताडुखार धर्मस्तुति, गंगादि 
सचित्र तीथौंकी स्तुति, वेदान्तप्रतिपादक स्ठुतियां और काशीके . 
प्रधान देवता भ्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियां हैं। मूल्य ।) आना। | 
o कर्स्ममीमांसांदशन । 


यह लुप्तप्राय दशेनग्रंथ श्रीमारतधर्ममहामएडलके अडः . | 


सन्धान विभाग दारा उद्धत हुआ है।. शानकी सध भूमिः 


काके अछुखार पंचम भूमिकाका यह दशन है। Ji Ee 
- ज्ञेमिनिक्रत जो बृहत्‌ कम मोमांसादशेन उपलब्ध होता है यह 


केवल वैदिक कर्मकाण्डके विज्ञानका अतिपादक BI दे 
यज्ञोका प्रचार आजकल बहुत कम होनेके कारण जे 


पृक्रेयापाद और मोक्षपाद । घर्मपादमै धर्मं और 


ह सिर gaad, नारीधमे, adai, आश्रमधसे, 
क bos E प्रकरण आदि अनेक विषयोका विज्ञान 


आइ हे, संस्कारशंडिसे क्रियाशुद्धि कैसे होती है 
ma समाधि किस प्रकार हो सकती है इत्यादि न 
za विषयोका विज्ञांन, संस्कारपाद, क्रियापाद ओर भोक्षपादम 


चर्णित हुआ है ह अर्न्थरलका दो तीन os ती 
द्दोना संभव REAN अथग जिन Var: 


anasi. . 


= ` à 
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| दैवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग । 

. वेदके तीन काण्ड हैं । यथाः-कर्मकारड, उपासनाकाणड 
आर ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्डका वेदान्तद्शेन, कमळारडका 
जैमिनीयद्शन तथा भरद्वाजद्शन और उपासनाकाण्डका यह 
अंगिराद्शेन है। इसका नाम दैवोमीमांसा दर्शन है। यह 
ग्रंथ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ था। इसके चार पाद: हैं 
यथाः अथम रसपाद्‌, इस पादमै भक्तिका विस्तारित विज्ञान | 

वर्णित है। दूसरा सृष्टिपाद तीसरा स्थितिपाद और चौथा | 
ओ लयपाद, इन तीनो पादोमें दैबीमाया, देवताओंके भेद, उपा- . 
E सनासे मुक्तिकी प्रातिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है, इस 
za 


प्रथम भागम इस दशेनशास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अलुवाद 
` और हिन्दी भाष्य सहित प्रकाशित हुए हैं। मूल्य १॥). 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड | 


थोगीताजीका अपूर्व हिन्दी भाष्य । यह प्रकाशित हो 

८ रहा है, जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम अध्याय और 
_ द्वितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। आज- 
= तक थ्रीगीताजीपर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित ps 
हुए हैं। परन्तु इस प्रकारका भाष्य आजतक किसी भाषारमे, 
` प्रकाशित नहीं हुआ है । गीताका अध्यात्म, अधिदैव, अधिः } 
भूतरूपी त्रिविध स्वरुप, प्रत्येक >छ्ोकका . त्रिविध अथं और ।.. 
सय प्रकारके अधिकारियोके समझने योग्य गीताविज्ञानका o} 
विस्तारित विवरण इस भाष्यमैँ मौजूद है। मूल्य) / 
| “सस गीताए| . ० 
अनुसार पांच प्रकारके, उपासकोंके लिये. | 
Ergi, aeda, थरोशक्तिगीता, | 
भोशस्भुभीता एवं" सथीसियोके लिये - 


_ पञ्चोपासनाके 


[a]. 
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संन्यासगीता साधकोके लिये गुरुगीता भाषाजुवाद - 


सहित छुप चुकी है। श्रीभारतधर्ममहामरडलने इन सात | 


aa प्रकाशन निम्नलिखित उद्देश्यांसे किया हैः-श्म, 
जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोको धर्मके नामसे अधमे 
` साञ्भित करनेकी अवस्थामै पहुंचा दिया है, जिस साम्प्रदायिक 


विशोधने उपासकोको sa होनेके स्थानमै घोरः. 
| खास्परदायिक »हंकारसम्पन्न बना दिया है, भारतकी वर्तमान. . 
| डुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और जिस ` | 
गया न ` 
af साकार उपासकोमें घोर, द्वेषदावानल ' 
. झज्वलित कर दिया है, उस. साम्प्रदायिक विरोधका समूल | 


` उन्सूलन करना और श्य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्ि- , | 


` यासक्तिकी चरितार्थताके घोर अनर्थकारी कार्य होते है उनका 


' समामे अस्तित्व न रहने देना तथा शय, समाजमें यथार्थे - 
; भगचद्भक्तिके प्रचार द्वारा इहलौकिक और पारलौकिक अभ्यु ` 


> दय तथा निःश्रेयस प्रातिमे अनेक सुविधाओका प्रचार करना 


इन सातो गीताआमे अनेक दार्शनिक तरव, अनेक उपासना- E 
RE रहस्य और प्रत्येक उपास्यदेवकी उपासनासे सस्बः 


` नध रखनेवाले विषय -सुचारुरूपसे प्रतिपादित किये गये है । 


_ ये सातो गीताएँ उपनिषद्रूप हैं। प्रत्येक उपासक अपने. 
« खपास्यदेचकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु अन्य चार 

r 

9 


E गौवाओंके पाङ करनेसे भी बह अनेक उपासनातत्वोंको 
_ अनेक वैज्ञानिक रहस्योका जान . सकेगा. और. नसके अन्तः 


_ चरमे प्रचलित साम्प्रदायिक अन्यले जैसा Fli विरोध उद्य ` | 
' द्ोता है चैसा नहीं होगा, वह परम शा अधिकारी हो 


गण इसके काठ RA विशेष: 


+, 
4८० 


न 
जन ya i 
E AA PP CR 


- emi संन्यासगोतामे सब साम्प्रदायिक साधु और संन्या- $ 
. सियोके लिये सब जाननेयोग्य विषय सनिविष È|. न mami 
गन्त” Mn T by f l YE अर 


F प्‌ 020 त i 


२ होड का 


टके 


अनेक उपासनातत्त्वाको तया 
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हस्थोंके लिये भी यह ग्रंथ धर्मक्ञानका भण्डार है। t- 

महामण्डल प्रकाशित गुरुगीताके सडश ग्रंथ आजतक किसी 
भापामे प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गुरुशिप्यलक्षण, | 
उपासनाका रहस्य और भेद, मंच हठ लय ओर राजसोगाके 3 
लक्षण और अंग एवं गुरुमाहात्म्य, शिष्यक्तेव्य, परमसतत्वका ॥। 
खरूप और गुरुशब्दाथे आदि सब विषय स्पष्टख्पसे हँ! ..| 
मूल स्पए सरळ और सुमधुर भाषानुवाद और वैज्ञानिक ५ 
टिप्पणी सहित यह ग्रंथ छपा है। गुरु और शिष्य दोनोंके ॥ 
लिये यह उपकारी ग्रन्थ है। इसको अनुवाद बंगला भाषामै | 
भी छप चुका है । पाठक इन खातो गीताओंको मंगाऋूर | 
देख सकते हें यह छप चुकी हैं। विष्णुगीताका YA १), 
सूय्येगोताका मूल्य ॥), शक्तिगीतांका मूल्य १), घीशगीताका 
मूल्य ॥), शस्भुगीताका मूल्य १) संन्यासगीताका मूल्य १) (|| 
आर गुरुगीताका मूल्य |) है। इनमेंसे पंचोपासनोकी पां ! 
गोताओंम एक एक तोनरंगा विष्णुदेव, .सूथ्यंदेंच, भगवती, . ' | 
- गणपतिदेच तथा शिवज्ञीका चित्र भी दिया गया हे। शस्मु- . । 
. गीतामै वणांश्रमवंध नामक चित्र भी देखने योग्य है । AND 


s “ श्रीरामगीता । उड क 


- श्रीमहपपि वशिष्ठछत तस्वसारायणमे कथित यह श्रीराम 
_ गीता है। परमधार्मिक विद्वान्‌ खगेवासी भारतधम-खुघाकर 
_ श्रीमहारावलजी साहब सर विजयसिंहजी वहादुर के? सी? g 
 आई० $o डुगरपूर राज्याधिपतिके पुरुपार्थ द्वारा इसका सुल- ..< 
लित हिन्दी भाषामें अनुवाद इुआ है और विस्तृत वैज्ञानिक 
पणियोके द्वारा इसके दुरूद विप्रयांका स्पष्टीकरण किया गया. . 
गि सव दुर्शेनाका 'शाता और सब, 
निढेलप्हो/सक्नता है, क्योकि ˆ ` 


हे [ १५ 
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इसमें सब तरहके विषय आये हें। इसके आदिमे भ्रीराम-- 
छ जीके मर्यादापुरुषोत्तम न्‍्यवतारकी लीलाओंका विशद 
f . रहस्य प्रकाशित किया गया.है। इस पुरंतकमें थीरामचन्द्र,: 
१. “सौता और हजुमान आदिके कई चैवर्णिक चित्र भी दिये गये - 
( हैं। कागज, छपाई तथा जिल्द आदि. उत्कृष्ट हैं। श्रीमहा- - 
१ मण्डलक्के शाख्-प्रकाश-विभागके संपांदकत्त्वमे यहः ग्रन्थरत्न' 
छ, प्रकाशित हुआ है इसमें अयोध्यामण्डपादिवणुँन; प्रमाणसार- 
छ विवरण, ज्ञानयोगनिरूपण, जीवन्सुक्तिनिरूपण, विदेहमुक्तिनि 
रूपण, वासना क्षयादिनिरूपण, सप्तभूमिका निरूपण, समाः. 
धिनिरूपण, वर्णाश्रम .व्यवस्थापन, . कर्मेविभागयोगनिरूंपण,. . 
शुणत्रयविभागयोगनिरूपण, विश्वरूपनिरूपण, तारकप्रणव-- : 
विभागयोग, - महावाक्याथैविचरण, . नवचक्रविवेक॑ योगनिरू, 
पण, अणिमादि सिद्धि दूषण, विद्या-संततियुरुतत्व निरूपण, 
ओर सर्वाध्याय संगति निरूपण. आदि विषय हैं। प्रस्तुत 
० पुस्तकका मूल्य केवल २॥) है। ; ; 
. गीताथचंद्रिको। $ 
~ श्रीस्वासी दयानन्द्‌-विरचित । 5 
० _ श्रीस्वामीजीकी विद्वत्ता किसीसे छिपी नहीं है। उन्होने | 
| , बहुत हो परिभ्रमके साथ गीतापर यह अपूर्वं टीका लिखी हे] 
केवल हिंदी भांषाके जाननेवाले भी इसके द्वारा गीताके 3 
रहस्यको जान सके, इसी लच्यसे यह टीका लिखी गयी: है । 
n इसमें श्लोकके प्रत्येक शब्दका हिंदी अनुवाद, समस्त श्लोकोकां 
`. सरल अर्थ और अन्तमै एक अतिमधुर चंद्रिका द्वारा श्लोकका . 
गूढ़ तात्पर्य बतलायो गया है। इसमे किसीका आश्रय न. 
लेकर ज्ञान, कर्म, और उपासना तीनौका सामञ्जस्य किया | 
या है | भाषा/अतिलश्ल/तथा/ REL, ui पाठ 
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करनेसे गीलाके विषयमै कुछ भी जाननेको 

जाता । हिंदी भाषाम ऐसी. अपच गीता 

नहीं है। पञ्चनाममुखतिःखृत गो विक । 

_.. ARNAN मूल्य प्रथम खण्डका १।) द्वितीय. ` .- | 

क ५... ?सनातनधमदीपिका | 

~ ` श्रीस्वामी दयानन्द-चिरचित 
इसमें १ धमे, २ नित्यकमे, ३ उपासना 

आद्धतपण, ६ यश्ञोपचीतसंस्कार, ७ वेदः और. 

अमे. &.नारोधर्म, शितादश और ११ ह, 
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लिखकर धोस्वामोजीने बडो हो सरल भे 

मौलिक सिद्धान्त समझा दिये हैं। यह 

'स्कूलोकी दशम धेणोके विद्याथियोंके धर्म i 
है। मूल्य केवल ॥) बारह HO HE. 


हिन्दी भाषाभाषियोमे 
डं ता देखी जाती है । E 
2 | यह पुस्तक पाँच खरडोमे पूर्ण है... .. 
k वर्णपरिचय” और “अनुवाद” द्वितोय खा ~ 
।  सितीय खण्डम “व्याकरण” चतुर्थ खरड . 
और पञ्चम खरडमे “मुहाचरा” और “कहा: ४ 
छै . एक ही पुस्तकक पढ्नेसे बगला पट > 
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